९1 
३१ 


है प! EA 
3000 १ 


अ. 


ry र :५ 
PO a 
RT 


2 


2 
2 


202200 13. 
et 


१! त प 
यर 


. } 


१: i त. र 
SUT ५ 
0. 


त Mumukshu Bhawan Varanasi 
र + क र 


ग 
ह. 
` i) क PR 


NOE cod ती 


| $. आपके जीवनकाल में सैं,आपकी कुछ भी सेवा न कर सका, 
इसका मुझे परम पश्चात्ताप है। में बहुत दिनों से उसी 
| `` अपराध के परिमाजन के लिए. सोच रहा था कि कोन 
सी सेवा आपको अधिक प्रसन्न कर सकेगी । इस 
दास को आपकी वह शिवभक्ति अभी तकु-स्म्रावत 
स्मरण है । जब मैं बालक था, तब आपकी उस 
पार्थिव-एजा को बड़े ध्यान से देखा करता था। . 
आपका भगवान्‌ शिवजी सें बड़ा प्रम था । ' 
इसलिये अन्तर्मे यही निश्चय हुआ कि आप 
ऐसे शिवभक्त को “शिव-भक्त-माल” 
समपंण करनां सब से अधिक प्रिय- 
कर होगा । हे वत्सवत्सल ! मैं * 
यह भक्त-माल आपको संमपण 
कर रहा हूँ। आशा है कि 
"आप इसे स्वीकार कर - 
अनुग॒हीत करेंगे । 
आपका प्रेमास्पद आत्मज- 
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:) \_` आजसे वीस वष पहले पूज्यपाद पण्डितग्रवर श्रीरामछालजी शास्री ने 
मुझे पक ऐसी पुस्तक प्रकाशित करने का उत्साह दिलाया । जिसमें प्राचीन र 
काळ.से लेकर आधुनिक काळ तक के सुख्य-सुख्य 'सव-भक्ता की ee 
| संगृहीत हों) जहर उसका नाम “वृक्षव-मक्त-माळ? रखा जाय । !, 
पण्डितजी स्वयं वडे शिव-भक्त हैं और सदा सत्काय में ही अपने जीवन का | 


1 अधिक समय व्यतीत करते हैं । आपने गोंडा में “'विद्ववपरिपत-साज्ववेद: i 


विद्यालय ऋषिकुछ” स्थापित किया है। इसमें बीसों वप से आदश शिक्षा / 
\ दी जा रही है और यहाँ शिक्षा पाये हुए विद्वान्‌ इस समय संसार में | 
त * विख्यात हो रहे हैं। ० न 
ऐसे महापुरुष का दिलाया हुआ उत्साह कभी व्यथ नहीं हो सकता ` 


 था। वह? उत्साह धीरे घोरे घुट होता गया और उस को पूज्य 

चरण . भ्रीपरमहंसपरितवराजकाचाय श्री १०८ घनदयामानन्दजी तीथ महा: ¦ 
राज की. आज्ञा ने सजीव एवं सफळ कर दिया । उक्त महाराज का जीवन 

भादि से अन्त तक आदुश जीवन है । चारों आश्रमों के नियमा का आपने | 
पाळंन किया है । इस समय आप संन्यास आश्रम में हैं और अपने सदा | 
चां एवं सदुपदेशां से संसारःसागर में इयते हुए जीवों का उदार छू 
52 स्तुति में बनाया गया यह इलोक आपकी आधुनिक + 


अच्छा परिचय देता हैः 
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नित्यं ब्रह्मविचारणाप्रवणधीः संयुक्त-सांसारिक- प: 
व्यापारोऽखिलशाख्रपाठनपरः प्रज्ञावतामग्रणीः । > 
यस्याखण्डतपः प्रभावविगतक्रोधादिवैरित्रजः 2 


सौधौप्याश्नसवद्विभाति स ‘घनश्यामो’ यती राजते॥ | | 
आपकी आज्ञा पाकर मैंने भिन्न-भिन्न पुराणों से शिव-भक्तों की कथाय | 
पुत्र की और काशीनिचासी कविसूषण, कविर, पं० अस्विकादत्त, | 
उपाध्यायजी एस्‌० ए०, सांख्ययोग-शास्त्री, काव्यतीथे से आर्थता की कि. . 
चे इन सब कथाओं को अपने संशोधन द्वारा सुन्दर एवं मनोहर रूप देकर ना 
«शिव-मक्त-साल” नामक अन्य का सम्पादन करर । आपने बड़े परिः 
श्रम और श्रद्धा से यह कायं किया । य i 
. प्रस्तुत पुस्तक उसी भक्तमाळ का पूवाद आपके सामने उपस्थित है। £. 
इसमें भी शिवजी की आराधना करके ऐहळौकिक एवं पारलौकिक उत्तम फलों ; Fe 
,को पाकर कृतकृत्य होनेवाळे देवता, दैत्य, देवी, देवर्षि और ब्रह्मपियों की ` 
मनोहर कथाओं का संग्रह किया गया है । कहीं कहीं लळित और झुभ फळ _ 1 | 
देनेवाले स्तोत्र भी दे दिये गये हैं | जिनके पाठ करने से अनन्त फल मिळता है \ 
आशा है कि यह अन्थ शिव-भक्तों को प्रिय एवं हितकर होगा । आप ऽ 
` लोग यदि भक्तिपूवंक इसका पाठ करेंगे तो में अपना परिश्रम खकळ ज 
समझगा । 
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परमात्मा और जीवात्मा ये दोनों सञचिदानन्दमय है । दोनो में सद, | 

चित्‌ और आनन्द विद्यमान है, सेद केवल इतना ही है क्रि परमात्मा के सत्‌ 

. आदि निर्मल, अपरिक्छल्न और अनियन्त्रित हैं और. जीवात्मा के मलिन, - | 


परिच्छिन्न एवं नियन्त्रित हैं । इसी कारण जीवात्मा को परमात्मा का अंश | 
मानते हैं । अंश जब अंशी में मिळ जाता है; तब उसकी पूर्णता समझी | 

जाती है; इसी कारण जंब जीवात्मा परमात्मा में मिल जाता, तब वह 
पूर्ण हो जाता है । अर्थात्‌ वह , परमात्मा ही हो - जाता है, इसी को दूसरे 
शब्दों में 'मोक्ष' कहते हैं । अतः परमात्मा की प्रासि ही जीवात्मा को | 
प्रधान लक्ष्य है । शास्रकारों ने. परमात्मा की प्राप्ति के. लिये अनेक 


साधन व्रताये हैं-पर उनमें से तीन साधन सर्वोत्तम हैं, कमं, ज्ञान ओर | 


(च ४७५. «200 0४४ so DE) Pape 


5 , अक्तिप कर्म! शब्द की उत्पत्ति 'कु! धातु से है, उसका अर्थ-करना, 


“> 


ब्यापार आदि होता है । किसी भी धमं को लीजिये सबमें असीष्ट-सिद्धि 


` के लिये कुछ न कुछ काम करने को कहा है, बिना काम किये कुछ नहीं 


होता ।:ुरे काम करने से बुरा फळ और अच्छा काम करने से अच्छा फल 
मिलता है । यहाँ तक कि ` परमात्मा की मासि भी काम से ही हो सकती) 
है | मीमांसा-शाख ने कम ही को प्रधान माना है । ये कम भ्रौत-स्मात | 
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आदि भेद से कई प्रकार के हैं। यज्ञ, योग . आदि वेदिक कर्म 'औतकर्म' 
कहे जाते हैं और मचुस्ट्रति आदि में वर्णित वर्णाश्रम-भेदानुसार अन्यः 
आंचइयक कम 'स्माते-कस' कहे जाते हैं । इनके अतिरिक्त त्र, उपवास ' 
आदि धार्मिक कम कहे जाते हैं । र 
.. इन संव कर्मों से दुःख का नाश और सुख की प्रासि, होती है; परतु | 
/ ऐेकान्तिक और आत्यन्तिक दुःखों का नाझ नहीं होता । इससे बहुत 
जन्मों में सिद्धि प्राप्त होती है।' अतः कमे को विद्वानों ने उत्तम साधन 
नहीं समझा है। दूसरा साधन ज्ञान है, इसकी उत्पत्ति, "ना घात ` 
है, जिसका अर्थ जानना” है । उस परमात्मा के असली. रूप. को जान * 
लेना ही ज्ञान है। वेदान्त का सिद्धान्त है कि “तत्वमसि” अर्थात्‌ वह 
_ परब्रह्म तुम्ही हो, तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरा परमात्मा नहों है | अपने 
रूप को जान लेना ही परमात्मा की प्राप्ति है। इस ज्ञान से सव कम उसी ० 
अकार-जल जाते हें । जिस प्रकार अग्नि से लकडी जल जाती है। .उनसे र nf 
फलों की उत्पत्ति कदापि नहीं होती । अतः ज्ञानी पुरुषों को कर्मा कालेप 
नहीं होता । जिस तरह कमल-पत्र जळ में रहता हुआ भी जळू से अलिस 
रहता है, उसी तरह ज्ञानी पुरुष कमं करता हुआ भी कर्मा. से लिप्त नही 
होता इसी कारण दह प्रारब्ध कर्मा. का भोग समास कर परमात्मा 
में लीन हो जाता है । इसीका नाम 'सुक्ति' है। ळे 

परन्तु यह साधन आसान नहीं; वरत्‌ इसको प्रास करना बहुत कठिन | 
है । बड़े-बड़े योगी इसके पीछे पडे रहते हैं; पर इसकी प्रासि नहीं होती । > 
“जिसे शीत-उच्ण का सेद प्रतीत ने हो, सान अपमान को जो बराबर ` | र 
` समझे, जिसने सब इन्द्रियाँ वश मे. कर ली हों, जो पत्थर को सुवर्ण _ 
र र | 
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१  सचसुच परमहंस को ही ज्ञान प्राप्त होता है । 
7 इस ज्ञान की प्रासि के लिये अनेक जर्न्मा के संस्कार की 
` होती है । इसी कारण विद्वान लोग इसे दुरम कहते. हैं और यह 
, ऐसा ही । 
` इसीके लिये दूरदर्शियों ने भक्ति को सबसे उत्तम और सरल साधन 
. बताया है। भक्ति! भज? घातु से “ति? प्रत्यय करने पर बनता है । | 
भज' को अर्थ है सेवा और “ति! का अथे है भाव । इस प्रकार इस शब्द : 
में तीन अर्थ भरे हैं। अतएव सेवा-सम्बन्धी, आत्म-सम्बन्धी और ब्रहम 
सम्बन्धी ज्ञानसहित मेम होने के लिये जो विविध प्रकार की सेवा या काते. 
है, उसे “भक्ति? कहते हैं | यद्यपि अक्ति से प्रेरित होकर की जानेवाली 
कृतियाँ क्रिया ही हैं; तथापि उसमें प्रेम के फळ का उद्देश्य सुख्य रहता है। 
इसलिये वे क्रिया के नाम से व्यवहृत न होकर अक्ति के नाम से व्यवहृ 
होती हें । इस भक्ति के प्रधानतः नौ भेद दतलाये गये हं-- 
( १ ). अवणः--ईइवर की लीळा, कथा, महत्ता, शाक्त आदि क 
परम श्रद्धासमेत अतृप्त मन से निरन्तर सुनना । 7 ड 
. , (२) कीत्तनः-इरचर के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम आदि 
` आनन्दपूवंक बढ़े उत्साह के साथ कीतून करना । 


र [ ६ 1: अडी 
(.५ ) अचेनः--मनसा-वाचा-कमणा पवित्र सामग्री से भगवान्‌ के | 
 च्चरणों का पूजन करना । 2०५0 
| ( ६ ) चन्दनाः--भगवान्‌ की सूत्ति को अथवा भगवान्‌ के अंश से... 
व्यास भक्तजन, आचार्य, ब्राह्मण, गुरुजन, माता, पिता आदि को. परम Ee 
आदर-सत्कार के साथ पवित्र भाव से नमस्कार करना और उनकी | 
सेवा करना । hE 
(७ ) दास्यः-ईश्वर को स्वामी और अपने को दास समझकर, : 
. एरम श्रद्धा के साथ सेवा करना । 
(८ ) सख्यः-- ईश्वर को ही अपना परम सखी समझ कर अपना, | 2 
सर्वस्व उसे संमर्पण कर देना तथा सच्चे भाव से अपने ` पाप-पुण्य का _ र 
निवेदन करना । ii 
(९ ) आत्मनिवेदन--अपने आपको अगवच्चरण में सवथा सवदा 
के छिये समर्पण कर देना और. कुछ भी अपनी स्वतन्त्र सत्ता न रखना । 
घह. उच्चतम अवस्था है अथवा यों कहना चाहिये कि यह भक्ति को | 
अन्तिम सीढ़ी दै । इस पर आरूढ़ होते ही भगवद्मासि का द्वार निर्वाध 
खुळा हुआ मिलता है । क 
भक्ति के इन नौ प्रकारा में से पहले के तीन--अवण, कोतन #शुवं 


. भाव से सम्बद्ध हैं। ये सब इरवर के नाम, रूप और भाव 
_ हैं। इन मागो पर आरूढ़ भक्त के लिये भगवान 


का] 
ज 
> 


मड 


[ ७ ] 


मिन्न अंगों की अधिकता पायी जाती है। कोई किसी अंग की ओर अधिक 
„ भवृत्त होता है और कोई किसीकी ओर । यह प्रवत्ति ऐच्छिक नहीं होती 


~ 


किन्तु स्वाभाविक होती है। | 
इस नवधा भक्ति से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है । भगवान्‌ - | 
कृष्णजी ने कहा है कि माया के बन्धन से सुक्ति पाने के लिये भक्ति ही. 


. एकमान्न उपाय है । भक्ति परम शान्ति और परमानन्दस्वरूपा है, इसके . 
साधन ही. में शान्ति और आनन्द मिलता है । सत्य तथा सुख की प्रासि के | 


[लिये संसार में इससे उत्तम कोई साधन ही नहीं है । इश्वर का इसमें 


' आश्रय रहता है ओर इंशवर को इसकी चिन्ता रहती है । अतः किसी 


अकार पतन का भय भी नहीं रहता । अतएव भक्ति को, सब साधनों में 
उत्तम स्थान दिया गया है। भक्त लोग थोड़े में ही वाजी मार छेते. हें; .. 
परन्तु इसके लिये सच्चा भक्त होना चाहिये। सच्चा भक्तं चह है, जोः 
परमेश्‍चर.में सच्चे हृदय से मन लगाकर इन्द्रियों के द्वारा विषयों का . 
भोग करता हुआ. भी सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ को इंइचर की माया समझता 
हुआ किसी भी वस्तु में राग-द्रेष न रखे और इंशवर-भजन में लीन. होकर 


_ तृष्णा, कामना आदि के वशीभूत न होचे । 


सच्चा भक्त इंशवर में मन ऊगाकर, इन्द्रियों द्वारा विषयों का भोग 
करता हुआ भी सम्पूण चराचर जगत्‌ को ' उसी सवशक्तिमान्‌ भगवान 
की माया समझता है ओर किसी से राग-द्वेष नहीं रखता। चह, काम,क्रोध, 


रोम मोह आदि के वश में वह नहीं होता । उसे केवल इंरवर'का भरोसा | 


रहता है | जन्मं-कमे, वणे-आश्रम आदि की उच्चता का उसे लेशमात्र ` 


' अहंकार नहीं होता । सम्पूर्ण जगत्‌ के प्राणियों को वह समान ष्टि. से | 


र 
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[८] | 
देखता है । त्रैलोक्य का राज्य मिलने . पर भी. एक क्षण के लिये वह 
भगवच्चरण का परित्याग नहीं करना चाहता. । ऐसे भकत को विना प्रयास | 
ही भगवत्मापति हो जाती है । 9 

कर्म तथा ज्ञान के लिये तो बढ़े-बड़े “नियम और बन्धन हैं; परन्तु : 

भक्ति का द्वार सब के लिये खुला है ।. उसमें किसीके लिये रुकावटनहीं है। .. 
पापात्मा हो चाहे पुण्यात्मा, नर हो चाहे नारी, व्राह्मण हो या चाण्डाल, `. 
चाळक हो अथवा वद्ध, सभी भक्ति का. अवलम्वन कर, परम पद को' पा : 
सकते हैं । यह सुलभ भविति इंइवर में अनुरक्ति अनुराग अर्थात्‌ पूण ग्रेस" ` | 
ही परा भक्ति है । * 
क ( सा पराऽनुरक्तिः इरवरे ) 
[eo भक्तिदर्शन। ` 
। हृदय के मळ को दूर करने के लिये सबसे सरळ उपाय भगवदूभक्तों ' : 
की श्रद्धापूर्वक चर्चा करना है.। उनके चरित्र-चिन्तन से मानसिक ढुचिकार . 
दूर हो जाते हैं और भगवान्‌ आशुतोष में मनोवृत्ति की एकाकारता हो ` | 
जाती है । पतञ्जलि भगवान्‌ ने योगदर्शन में कहा. है--“वीतराराविषयं 
वा चित्तम्‌” अथांत्‌ झुकदेव, दत्तात्रेय, सनक आदि परम भागवत विरक्तः 
योगिराजों का चिन्तन करने से ही चित्त की एकाअता होती है । ऐसे भक्छ,: - 
साक्षात. ईशवररूप . हो जाते हें । गोस्वामी तुलसीदास ने तो यहाँ तक | 
कहा है--“ राम ते अधिक रामकर दासा ”.। अतः ` भक्तजनों की सक्ति 

करने से भी. परमं उपकार होता हे। | 


छः 


` 


र्न 
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शिव-भक्त-माल के पूर्वाध की विषणनुऋमणिका। 


देवखएड 
रत्नसंख्या विषय 
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याँचचाँ ;, ' भगवान्‌ श्रीहष्णचन्द्रजी - 
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परिजाजकाचाय्ये श्री 


एसे 


दुवांस-कौशिक-विरिश्वि-संकण्डुपुत्रान्‌ देवेन्द-वाण-हरि-शक्‍्ति-दःधीचि-रामान |. 
__ कण्वादि-भागच-॒हस्पति-गोतमादी-नेतानहम्परमपाद्युपतात्रमामि॥ १ ॥ ` ` र 
पह्लारत्न | 
`ˆ . ` परम शेव भगवान विष्णुदेव। - | 
समय के परिवतन से कभी तो देवता 'बलवान हो जाते हूँ .-- 
: और कभी दानव । एक बार दानवों की शक्ति बहुत अधिक 
. हो गयी और चे देवों को बहुत अधिक कष्ट पहुँचाने लगे । देवता 
- बहुत संत्रस्त और संतप्त हुए । इसलिये अपने दुःखो की निवृत्ति - 


२ शिव-भक्त-माल । 


के लिये भगवान विष्णु के समीप गये और उनको स्तुति करने 
खगे । स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान्‌ ने उन ते 
आने का कारण पूछा । तब देखो ने हाथ जोड़कर विनती 
कि हे महाराज ! हम लोगो को दुष्ट दानव लोग अपरिमित कश 
, पहुँचा. रहे हैं और हम लोगों का एक स्थान पर. रहना २ | 
कठिन प्रतीत हो रहा है। अतः हे भगवन्‌! आप इसक | 
कुछ उपाय बताइये, आपके अतिरिक्त अन्य कोई हमें 
देनेवाला नहीं है। देवो का ऐसा हृदयविदारक करुणक्तत्वत 
सुनकर विष्णु भगवान्‌ ने उनसे कहा कि में परम कारुणिक 
श्रीमहादेयजी की आराधना कर इख काये को करूगा। द 
ऐसे वचन सुनकर सब देवता अपने- अपने घाम को चले 
इधर श्रीचिष्णुदेच क्ीरसागर का सुखद शयन छोड़, केलास! 
पर्वत के समीप पहुँचे और बहाँ अग्नि का कुरड बनाकर ओ 
- हरीश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर देवदेच भः 
महादेव की आराधना मानसरोवर-ससुत्पत्न कमलो से f 

. पूर्वक करने लगे,। इनका नियम था कि श्री न्ना 

पीठ करते. जाते-और.प्रत्येक नाम परं एक-एक “कमल 

` को चढ़ाते जाते थे। इस प्रकार प्रतिदिन एक सहस्त्र 
 महादेव,की पूजा करते थे। ऐसी आराधना करते २: 
समय व्यतीत हो गया । तब एक दिन महादेवजी ने 


रूपी कमल शिवजी के चरणो में भक्तिपूवेक समपण कर द्या । 


_ असन्न हुए और उसी समय प्रकट होकर प्रसन्न वदन से बोले कि 
हे विष्णो ! मैं आपकी भक्ति और प्रेम से परम सन्तुष्ट इं । आप 


` प्रबल हो गये हैं और इतना उपद्रव कर रहे हैं कि देवताओं का 

रहना कठिन हो रहा है। सम्पूणे त्रैलोक्य इस समय उनसे 
पीड़ित है। विष्णु के ऐसे करुणाजनक वचन खुन भगवान, 
शिवजी, ने तेजोमय सुदर्शन चक्र दिया और कहा कि इससे 
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पहला रन ॥ | क की. र 
अन्तिम नाम आया तो एक कमल कम देख, विष्णु बड़े चिन्तित | 
इण और कहीं से कमल का आगम न..देख भाट अपना नेत्रः हर 1 


युष्पदन्ताचायं(१) ने शिवमहिस्न स्तोत्र में इसका बड़ा सुन्दर 

चरेन किया है| ४ 
हरिस्ते साहस्रं कमलवलिमाधायपदयो 

` यदेकोने तस्मिन्निजद्चुदहरन्नेत्रकमलम्‌। | 
गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चकवपुणा >. 

त्रयाणां रक्षाय त्रिपुरंदर जागात जगताम्‌ । 
(म? स्तो० १६ ) 
इस अटल भक्ति को देख आशुतोष भगवान. शंकर परम 


अनोचाञ्छित चर मांगिये, आपके लिये कुछ भी अदेय नहीं। | 
भगवान्‌ का ऐसा वचन सुनकर विष्णुदेव ने हाथजोड इस | 
प्रकार प्राथना की कि हे महाराज! इस समय दैत्य बहुत | 


3 शिव-भक्त-माल । 
सब दैत्यौ का विनाश हो जायगा । यह कहकर वे न 
.हो शये । ; 

बिष्णु भगवान्‌ ने उसी चक्र की सहायता से असुरो का! 
चिना परिश्रम वहुत शीघ्र विनाश. कर डाला आर तीनों लोकी 
में आनन्द की सेरी वजने लगी । उस चक्र को विष्णु भगवान 
अभी तक वहुत आदरपूर्वक चारणं किये रहते हैं और जव-जञा!' 

शत्रुओं का संहार करना होता है. तव २ उसे काम मै 

लाते हैं। ठग 

` तस्माप्य भगवान्विष्णीदेत्यांस्तान्‌ वलवत्तरान। | 

. जघान तेन चक्तेण दुतं सरवान्विना श्रमस्‌ ॥३१| | 


'जगत्स्वास्थ्यं परं लोभे षभूचुस्सुखिनस्छुराः | | 


॥ भैरवी ॥ 
शिवके समान दूजो देत कौन दान है ॥टेक॥ हरिको सुदूरे 
"दीनो मानो कोटि भाजु है। आपतौ दिगंबर जाके नंदीसो म माव. . 
“है ॥ ब्रह्मरूप जानि जाको वेद करैं गान है । सोई गौरोश तीत 
_ ._व्लोकमे प्रधान है ॥ कालकूट देखि के सुरासुर सुरभान हे । आग. 
के महेश स्वामी कियो विषपान है ॥ देविको खहाय सोई सेवी 
! _. स्ुुज्ञान है । हियमे निहारे शिंव को. सोई शानवान है ॥ ७८॥ |. 


FN 
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। दूसरा रत्न 1. 
दूसरा रत्न 
BRON... 
भगवान्‌ कल्कि। 


यदा यदा. हि धमस्य ग्लानिभंवति भारत !। 
अस्युत्यानमधमस्य तदात्मानं सजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 
गोता ४० 


घोर कलिकाल के आने पर भगवान, कल्कि का अवतार . 
स्वंभल% नामक ग्राम मे किसी विप्रकुल मे दोगा। उस समय 
श्रमं का नाश तथा अधमे की वृद्धि देखकर वे भगवान. परशुराम 
जी से दोक्षो ग्रहण करके चिल्वोदकेश्वर भगवान्‌ को आराधना 
| से चर प्राप्त कर पापियो का विनाश करेगे, और न 
स्थापना करंगे। | 

उस समय तेजोमय विल्वोद्केश्वर महादेव की आराधना | 
सें तत्पर होकर भगवान्‌ कल्कि भ्रीशंकरजी की इस प्रकार स्तुति १ 
करने लगेः- ` 


६ शिव-भक्त-साल । 


गौरीनाथं विश्वनाथं शरण्यं भूतावासं वासुकीकणठभूषस्‌ 
_ त्यक्ष पञ्चास्यादिदेवं पुराणं बन्दे सान्दानन्दसन्दोहदक्षम 
योगाषीशं कामनाशं करालं गङ्गासङ्गक्लि्तसूधीनमीशम्‌ 
जराज्टाटोपरित्तिप्दभार्वं भहाकालँ चन्द्रभालं नमामि | 
श्मशानस्थं भूतबेतालसङ्ग नानाशास्त्र; खडगशूलादिभिश्च | 
व्ग्नात्युग्मा बाहवो लोकनाशे यस्य ्ोषोदृधूतलोको ऽस्तमेति || 
यो भूतादिःपञ्चभूतः सिछछुः तन्भात्रात्मा लइ संस्वमाबः | 
प्रहृत्येदे माप्य जीवत्वमीशो ब्रह्मानन्दो रम्यते तं नमामि ॥ 
` स्थिगौविष्णुःसर्वाजष्णुःसुरात्मालोकानसाधूत्‌धम सेतून्‌ विभाष 
ब्रह्माद्यांशे योऽभिषानी गुणात्मा शब्दादङ्गस्तं परेशं भ 
: ` यस्याज्ञया वायवो वान्ति लोके ज्वलत्यभ्निः सविता याति त 


` यस्यारवासात्‌ सवधात्री धरित्री देवो वषत्यम्बुकालः प्रमा 
` सेम्मध्ये च्ुवनानाञ्च भत्ता तमीशानं विश्वरूपं नमामि | 


. ठ `इति कन्किस्तवं भत्वा शिवः सर्वात्मदशंनः 


Rt 


` हे । जिनका मस्तक «गंगा के संग से गीला रहता 


त्वया कतपिद॑ स्तोत्रं ये पठन्ति जना सुवि | डा ; 
तेषां सर्वार्थसिद्धिः स्यादिद लोके परत्र च ॥ २३ ॥ | 
विद्यार्थी चाप्तुयाद्वियां ध्मोथीँ घममाप्जुयात्‌.। 

क मानवाप्लुयात्‌ कापी पठनाच्छवणादपि ॥ २४ | 


` त्वंगारुडमिदं चाश्वं कामगं बहुरूपिणम्‌ । 


शुकमेनञ्च सर्वज्ञ मया दत्त ग्रहाण भोः ॥ २४ ॥ 
सर्वशखास्त्रविद्वांस सववेदार्थपारगम्‌। . , ० 
जयिनं सवभूतानां त्वां वदिष्यन्ति मानवाः ।। २६ | 
रत्नोत्सवं करांलञ्च करबालमहाप्रभस्‌। ` | 


गहाण शुरुभारायाः पृथिव्या भोरसाधनस्‌ )| २७|| |= 
( कल्कि पु ३ अ०). | व 


जिनके जटाजूट की अपूर्व शोभा है, ऐसे महाकाल: -रूप चन्द- 
भाल शिचजी कों. मेरा प्रणाम है. ॥ जो सदा भूतगण और | 
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5 शिव-मक्त-माल । 


बेताल के साथ श्मशान में चास करते हैं. जिनके हाथो में 
खज्ञ, शूल आदि अनेक अस्त्र शोभा देते हैं, और प्रलयकाल मे). 
जिनके क्रोध से उत्पन्न हुई अग्नि में खम्पूण लोक अस्त हो! . 
जाते हैं, जो पञ्च तदमाआा रूप होकर झदछः तथा काल के साथ! 
सृष्टि की रचना करते हैं, जो जीव रूप को भात होकर सब | 
असत पदार्था को त्याग, ब्रह्मानंद भे मग्न रहते हैं, उन शिवजी 9 
को प्रणाम है। जो .जगत्‌ की रक्षा के लिये देवात्मा सम 
विजयी विष्णु-रूप को धारण करके धम के सेतु-रूप.साधु ॥. 
पुरुषों की रक्षा करता है और जो शब्दांदि रूप से शुणात्मा न्‍ | 
होकर ब्रह्म भिमानी होते हैं, उन शिवजी को. मेरा नमस्कार है। | 
जिनकी आज्ञा से जगत्‌,में पचन चलता है, अग्नि प्रज्वलित | 
होती है, सूय ताप और प्रकाश करता हुआ विचरता है, चन्द्रमा, 
अह और तारगण आकाश मे प्रकाशित होते हैं, उन शिवजी |` 
को में शरण लेता हैँ ॥ जिनकी आज्ञा से पृथ्वी सम्पूणं | 
. विश्व को धारण कर लेती है, इन्द्र देवता वर्षा करते हैं, काल | 
कार्या' का विभाग करता है, सम्पूर्ण विश्व का आधार-रूप मेरु |. 
मध्यः मे स्थित रहता है, उन विश्व-रूप शिवजी को मेरा 
. नमस्कार है। 
. ` सर्वंश शिवजी ने कल्कि भगवान की इस प्रकार स्तुति । 
- सुनकर प्रीति से उनके सम्पूणं अंगो को स्पर्श करके | 
कहा-हे श्रेष्ठ ! तुम्हारी जो इच्छा हो, वही बरदान माँग | 
` लो। तुमने जो स्तुति की है उसे भूतल पर जो पुरुष पढ़ेगा, | 


SENSO क ४ होत कडकी 1 त, के 


POR PISS ` 
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दूसरा रत्न । ०१५००० 


इस लोक और परलोक मै: उनके सच काये सिद्ध होगे) यादि 
विद्यार्थी पाठ करेगा तो विद्या पावेगा, धमं का इच्छुक चम॑ ` 
पाबेगा, और भोग्य वस्तुओं के साहनेवाला भोग्य वस्तुओं को. 
पावेगा । जो मलुष्य इच्छा करके तुम्हारे इस स्तोत्रका | 
पाठ करेगा, अथवा श्रवण करेगा उसको वे सम्पूर्ण कामनाये | 
' घात होगी । यह घोड़ा तुमको देता हूँ जो गरुड़ के अंशखे | 
उत्पन्न हुआ है । कल्कि भगवान आशुतोष शिवजी की आज्ञा ' | 
'से उनको नमस्कार कर, उस घोड़े पर चढ़ शीघ्र ही सम्भल | 
ग्राम को. चले गये । शिवजी से प्राप्त हुए वरदान की बात fe 
_ क्म से खुनकर चित्त में प्रसन्न होते हुए परम तेजस्वी कल्कि | 
' भगवान, ने अपनी जाति के ब्राह्मणो से कहा--गाग्य, भग्यं, ` 
विशाल आदि कल्कि भगवान. के इस वृतान्त को सुनकर | 


Cer RYT rg 


-प्रसन्न हुए । ˆ 


साम्येभग्येविशालाद्यास्तच्छरत्वा नन्दिताः स्थिताः ॥२१॥ | प 
( कल्कि पु० ३ अध्या०) | 
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. इच्छा रखता हो तो मेरी आज्ञा का पालन कर पिता का १ 


__ के प्रभाव से उसका बाल भी बांका न हो सका । भक्त च 


१० शिव-भक्त-साल । ` 


तीसरा रत्न 

भगवान्‌ इसिहजी। 
हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहद हुआ बह बड़ा तपस्वी, सः 
वादी, धमज और महात्मा था तथा बाल्यावस्था से ही पुरा 
पुरुष भगवान श्रीविष्णु की पूजा में तत्पर रहा । उस प्रह्मद शै 
यह चेष्टा देख अति क्रोश कर दक दिन दिरण्यकशिपु ह र 
लगा--रे कुपु प्रह्माद ! मेरे प्रताप के आगे कौन नारायण 
है? इन्द्र, वरुण, कुबेर, वायु, सोम, ईशान, अग्नि, यम 


वचन सुनकर भी प्रह्लाद ने विष्णुभक्ति का त्याग न 


दैत्यों के वालको को भी ब्रह्मविद्या का उपदेश देता रहा 1 तर त 
हिरण्यकशिपु ने प्रह्माद को अनेक यातना दी; परन्तु भर 

न सहकर प्रह्माद की रक्षा व हिरण्यकशिपु का संहार 
 ल्लिये विष्णु भगवान्‌ जुसिंह-रूप धार, प्रगट हो हि 
` “का उद्र बिदार कर गजेने लगे । उनके घोर शाब्द 
 पर्य्यैत काँप उठे । यम, कुबेर, इन्द्र और ब्रह्मादि सब 


| 
| 
| 


| 


उनको अभय दिया और हँसकर कहा कि तुम प्रसन्न रहो, 


- मेघ के समान गम्भीर शब्द करते हुए देखकर चसिंहजी शान्त _ 
हो सतुति करने बरो: 2. (0६ ६ 


तीसरा रत्न । 0 २१. 


अनेक स्तुति करने पर भी जव नसिहजी शान्त न हुए तब _ 


| देवता अपनी रक्षा के लिये मन्द्राचल में शिवजी की शरण ` 


गये । यहाँ पार्वंतीजी के संग विराजमान, शिव-गण, गंधव, 
विद्याधर आदि करके सेवित श्रीमहादेवजी के आगे सब . 
चउसिहजी की चेष्टा वर्णन करने लगे और दरडवत्‌ प्रणाम करके | 
खव देवताओं के सहित नाजी हाथ ज्ञोड़कर गहू गद वाणी. 
से स्तुति करने लगेः- 

नमस्ते कालकालाय नमस्ते रुद्रमन्यवे । „ 

नमः शिवाय रुद्राय शंकराय शिवाय ते ॥ १ ॥ - 

उग्रोऽसि सबंभूतानां नियन्तासि शिवोऽसि नः 

नमः शिवाय शबाय शंकरायातिहारिणे ॥ २ ॥ 

इस भाँति देवताओं के अति दीन बचन सुन, शिवजी ने. 


तुम्हारा कायं क गा । > 
भग्वान शिवजी ने तेजोरूप पक्षी का रूप धारण किया 
जिनके सहस्ज सुजा, ' मस्तक पर चन्द्रमा शोभित, आधा 
शरीर सग का और आधा पत्ती का, बड़े २ पंख, तीखी. 
चोच. बज्र के तुल्य नख, अति तीक्ष्ण दाढ, नीलकण्ठ, प्रवल 
अग्नि के समान देदीप्यमान देह, तीन नेत्र: थे । उनको प्रलय 
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३२ > शिव-भक्त-माल । 


नमोरुद्रायशवा यमहाग्रासायविष्णवे | 

नम॒ उग्रायभीमाय नम!क्रोधायमन्यचे ।। १ || 
*नंमोभवायशबायशळूरायशिवायते । ` § | 
कालकालायकालायमहाकालायसृत्यवे ॥ २॥ 
चीरायवीर भद्रायक्षपद्रीरायशूलिने । 
महादेवायमहतेपशूनांपतयेनसः।। ३ ||| ` 

` एकायनीलकए्ठायश्रीकणठायपिनाकिने । _ 2. 
` ` नमोऽनन्तायसच्मायनमस्तेभृत्युमन्यवे ॥ 9॥. 
परायपरमेशायपरात्परत रायते । ! 
परात्परायविश्वायनमस्तेविश्वमूत्तये ॥ ५ ||| 
नमोविष्णुकलत्रायविष्णुक्षेत्रायभानवे । | 
कैवर्त्तायकिरातायमहाव्याघायशाश्वते ॥ ६ || 

` भेरवायशरण्यायमहाभेरवरूपिणे। `. . | 
प नमोनसिंहसंहर्जेकाप्रकालपुरारयं ॥ ७॥ | 
-म्रहापापौघसंहञेविष्णुमायांतकारिणे।  , र. | 
` ज्यम्बकायत््यक्षरायशिपिविष्टायमी हुषे ॥ ८ ॥ 
मृत्येजयायशवायसर्वज्ञायम खारये । | 
भखेशायवरेण्यायनमस्तेवहिरूपिणे ॥ & | 


तीसरा रत्न । 


बहाघ्राशायजिहायप्राणापानप्रवत्तिने । . | जु 
_ , नमश्चन्द्राग्निसयोयपरुक्तिवचित्र्यहेतवे | १०॥ | 
| 'वरदायावतारायसर्वकारणहेतवे । 
कपालिनेकरालायपतयेपएयकीचेय ॥ ११ ॥ 
अमोघायाग्निनेत्रायलङुलीशायशंभवे। :... 
भिषक्तमायञुएडायदणिइनेयोगरूपिणे ॥ १२ ॥. 
| - येघवाह्दायदेवायपादतीपतयनमरः 2 
। अव्यक्तायविशोकायस्थिरांयस्थिरधम्बिने ॥ १२ | 
| स्थावणेकृत्तिवासायनमःपंचा्थदेतबे । Ee 
बरदायेकपादायनमशचनद्राद्धमौलिने ॥ १४.।। . 
नमस्तेऽध्यरराजायवयसांपतयेनमः Lue हे 
| : गयोगीशवरायनित्यायसत्यायपरमेष्ठिने || १४ ॥ _ 
| स्ात्मनेनमस्तुभ्यंनम:सर्वेश्वरायवे। | 
। एकद्रिजिचतुष्पंचकृत्वस्तस्तुनमोनमः । १६०] 
| .दशकृत्वस्तुसाइसकतवस्तेचनमोनमः |... 
नप्रोरमोनमोभूयः पुनभेयोनमोनमः 


कन क ( लिंग पु० ६६ अध्या 
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इस तरह स्तुति. कर देवताओं के देखते २ 


* ह 


स्थान को चले गये । जो झुसिंहजी का स्तोत्र पढ़ता अंध 
` सुनता है वह शिवलोक मे जाकर शिवजी का गण होता 
. यः पठेच्छणुयाद्वापि स्तयं सबमलुत्तमम्‌ | 
स र्ट्रत्व समासाद स्ट्रस्यानुचरा भषेत्‌ ।। 


( लिं० पु० ६६ ७० | 


चौथा रत्न 


£ 


'मर्यादापुरुषोत्तम भीरामचन्द्रजी । 

अपने पिताजी की आश्ञा से श्रीरामचन्द्र ने चौदह 

__ -मे निघाख करना स्वीकार किया था | उस चनवास ॒ 
 'राघण .सती सीता को हर ले गया। श्रीरामचन्द्रजी 
.. _लक्ष्मणज्जी बड़ी भारो चानरी सेना लेकर समुद्र के 


Se 


है। इस युद्ध मैं भो चानरी सेना ने राक्षलो के दल को मळ | 
डाला । हसुमान्‌ ने घून्राक्ष को, विभोषण ने प्रहस्त और मकराक्ष  . 
| को, सुग्रीच ने देवान्तक और नरान्तक को, तथा pe | 


भेजा । वह अपना राक्षलो माया से राम और लक्ष्मण को. 


_ धांन हो गया । वह सबको देख सकता था, पर उसे कोई नह र्दी 


चौथा रल 1 कवर. 


समाप्त कर दिया | तब तो रावण ने समझा कि किसी भारी : 


शक्ति से सामना करना है इसलिंये कुम्मकर्ण, मेघनाद आदिं मदा _ ष्ट 
| चलशाळी. निज कुटुस्बियो को साथ लेकर चह स्वयं रणक्षेत्र मे. 


डतर गया.। इन लोगों के सामने आने पर श्रोरापज्ञो ओर | i | 


| लक्ष्मणजी सी कमर कके तैयार हो गये। परन्तु वह था 


धर्म और अधरम का युद्ध। एक ओर अपनी सायां के उद्धाररूपी _ 7 
असं के पालन के लिये दुष्टो का संहार करनेवाळे महापुरुष | 
थे और दूसरी ओर परदारापददांरी, देवता और मुनिगण को | 
डुध्ख देनेवाले नराधम। धर्म की विजय तो सवच होती ही 


ने जिशिरा और कुम्मकर्ण को अपने २ आयुधो से काल के 
गाल भे पहुँचा दिया। 

रावण को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। अतः उसने परम | 
पराक्रमो इन्द्र को भो जीतनेवाले अपने पुत्र मेघनाद को युद्ध मे | 


मोहित कर कुमुद, अङ्गद, छुम्तोव, नळ, जास्बवान आदि महा- 
बलशाली वानरो को समरांगण मे .गिराहर आकाश मे अर 


देलपाताथा। . | 
पेली अवस्था देखकर कुबेर ने पेला जल भेजा जिसको 
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१३ झिव-भक्तमाल । े | 
आँखों मे लगाने से छिपा हुआ भी मनुष्य दिखाई पड़ जाता 
था। विभीषण के कहने से सवने उस जल से आँख धे 
डालीं। आँखो के घोते ही सब लोगो को' आकाश में छिए 
छुआ मेघनाद दिखाई दिया । लक्ष्मणजी ने दोड़कर उसे 
ऊपर वाणो की वर्षा को । उसने भी इसका समुचित उत्त! 
दिया । इस, प्रकार .वीन दिनो तक घमासान युद्ध होता रहो 
चोथे दिन लदषमणजी ने उसका सिर काट लिया । इधर | 
चान्‌ रामचन्द्रज़ीं ने ब्ल्मासत्र से रावण के दसो सिर का! 


॥ 


डाले । रावण के मरते ही छूंका मे रामराज्य हो गया। ' | | 
राक्षसो सेना का विनाश कर दल-वल. समेत श्रीरांमचस्दर 
भगवान गन्धमादन पर्वत पर विराजमान इण । उसी समव। 
सुनि लोग उनकी स्तुति करने के लिये पहुंचे । औीरामचन्द्रजी रे 
' उनसे आदरपूर्वक कहा- हे पूज्य घुनिगण ! खंसार-सागर 
से झुक्ति पाने के लिये लोग मेरो. शरण आते हैं और में उनको! 
पार कर देता ईँ । परन्तु स्वात्मलाभ से सन्तुष्ट, प्राणिमात्र हे | 
उपकार करनेवाले, श्रहकार-रहित, शात्त, ऊध्चरेता सुनियो कौ 
. मैं.सदा रक्षा करता .है। इसोसे. लोग मुके त्रह्मण्यदेव न 
हैं । मुझे. पुलस्त्यः के कुल के विनाश से ब्रह्महत्या का पाप लगा 
' है। मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हुं कि उस पाप [ 
सुके कैसे छुटकारा मिल सकता है। 
. ` ` सुनियो ने विचारकर कहा-हे जगद्रक्षाघुरन्घर श्रीराम 
' चन्दजी! आप .संसार मे भव्य. आदर्श उपस्थितः करने प 
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लिये महापुण्य तथा मुक्ति के देनेवाले >एङ्ग पर शिवलिंग का 
स्थापन कोजिये । दशग्रीच के वध का पाप इससे छूर जायग़ा। 
शिव-लिंग-स्थापन के फल का चणुन चार सुखवाले ब्रह्मा भी 
नहीं कर सकते, मनुष्य तो कर हो क्या सकता है? आपके 
द्वारा गन्धम्रादन पचत पर संस्थापित शिवलिंग के दशनो का 
विश्वनाथजी के दशनो से कोटिणुणित फल होगा। हे महा- . 
। भाग [आप ही के नाम पर इस लिंग का नाम पड़ेगा और 

इसके दशेने से महापातकं का भी शमन हुआ करेगा) अतः . 
. संसार के उपकार के लिये आपः अवश्य शिवलिंग को 
। संस्थापना इसी पवित्र पघत पर कोजिपए।  '. "| 
श्रौरामचन्द्रजी ने सुनियो का वचन :सुन, एक दो घड़ी 
| के भीतर ही शिव-लिग-स्थापन का शुभ सुहुतं निश्चय 


LCR . शिव-भक्त-माल । 


क _ अभौष्टसिद्धि नहीं होती । इसलिये जानकीजो के हुए. 
इस बालू के लिङ्ग की ही स्थापना कर लीजिये! 
सुनियो की आज्ञा के अचुसार रामचन्द्र जी ने ज्येष्ठ शुक्ला 
दशमी बुधवार को भगवान्‌ शंक्रर की स्थापना की और उन्न 
भक्तिपूवक पूजा की । 
“लिंग थापि विधिवत करि पूजा 
. शिव समान प्रिय मोहिंन दूजा । 
हिव-ट्रोदी अस भक्त कहावे 
सें नर सपनेह मोहिं न भावै । 
शंकर-विसुख अक्ति चह मोरी 
सो नर मूढ़ भेद मति थोरी । | 
शंकर-प्रिय सम दोही, रिव-ग्रोही मम दास || 
ते नर करहिं कल्प भरि, घोर नरक महँ वास ॥ ३ 
( रङ्गा 
. ` बानर छोग सुन्दर सुन्दर सुगन्धित . पुष्प उस ८ 
तोड़ लाये। फलो और सूलो के तो उन्होने पंत लगा 
सभी तीर्थो' और नद्यो का जळ भर लाये । सर्वशारु 
परम पुनीत महषियो के वेद-घोष से आकाश गूंज उठा 
उपचारो से पूजनकर श्रीरामचन्द्रजी स्तुति करने ल 
उसी समय उस लिंग से पाचंती को साथ लिये 


"चीयत 7 ०/0 ११ 
दातक दूर हो गया । तुम्हारे हाथों से स्थापित इस लिंगका . 
जो मजुष्य दर्शन करेगा उसके सब पाप नए हो जायंगे।इस 
| प्रकार वर. देकर चे अन्तर्धान हो गये। So 
श्रीरामचन्द्र्ञी उस सैक्रत लिंग की आराधनां कर ही.रहे | 
| थे कि इतने मे हजुमान्‌ जी सुन्दर लिंग लेकर आ पहुँचे। अपना | : 
/ परिश्रम व्यथं होता देखकर उन्हं दुःख हुआ आर वे बोले-नाथ ! ' 
| “यहाँ पर असंख्य चानर थे” उनमें आपने मेरे ऊपर दया करके है 
आज्ञा दी! मैं आपकी आज्ञा' के अनुसार शीधु वहाँ गया। | 
| शिवजी के न मिलने के कारण मुझे आने में कुछ देर हुई तौ भी | 
| मैं समय बोतने के पहले ही आ गया है। आपने मेरे आने की ` | 
| श्रतीक्षा कुछ भी न की और झट एक बालू का' लिंग स्थापित | 
कर दिया। अब कैलास से छाया गया लिंग का क्या. होगा ! 
आपने मेरे ऊपर इतनी भी दया न की, अब में संसार में सुंह 1 
दिखाने योग्य नहीं रह गया । इसलिये अब में शरीर का परित्याग. ' 
| कर दूँगा। ऐसा कहकर वे श्रीरामजी. के चरणों पर गिर पडे] | र 
अपने भक्त के दुःख से श्रोरामचन्द्रजी के मन मे बहुत दुःख | 
हुआ और चे करुणां हृदय से. सान्त्वना देते हुए कहने लगे- | 
“हे प्रिय सक्त ! तुमने जो मेरी सेवा की है उसको में अच्छो 
तसह जानता है. । तुम्हारे आने की प्रतीक्षा न कर मैंने 
जो शिवलिंग. स्थापित किया, उसके भी औचित्य-अनौचित्य 
को मैं खूब समझता हुँ।जीव का जन्म-मरण; और स्व 
नरक अपने ही कर्मों: से होता है । परमात्मा तो असंग, 
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निर्णण थोर निर्लेप है। मान-अपमान तो इस शरीर का 
करता है। आत्मा तो निरंजन,निराअय और निर्विकार है। तत्व 
ज्ञान में बाधा पइुँचानेचाळ! शोक तुम क्यो कर रहे हो? 
तत्वज्ञान में प्रेस करना जाहिये शौर सदा यह भ्यान मे रखना 
चाहिये कि मेरी आत्मा सवथ प्रकाशमय है, उसका कभी मात. 
अपमान नहीं हो सकता । शरोर आदि लोकिक पदार्थो ब 
ममता छोड़कर. धर्म का सेवन करो । सञ्ञनो को सेवा कि 
करो । प्राणिम्पूछ की हिंसा न करने को प्रतिज्ञा कर लो दूध 
. के दोषों की कभी च्चा न चलाया करो। शिव, विष्णु रि 
देवो की खदा भक्तिपूवक पूजा क्रिया करो। सत्थ का पाल 
ओर शोक का परित्याग किया करो। तुम्हे शान्ति मिलेगी । | 


तुम्हें इस समय भ्रान्ति हो रही है, भ्रम बड़ा हानिए: 
होता है। भ्रास्त जन को अनेक प्रकार के रोग हो जाते हे । पे 
राग-दवेष के बश में होकर धर्-अधम के झगडे मे पड़ जाते 
और स्वर्ग-नरक मे चक्कर लगाया करते हैं। इस पार्थिव 
शरीर का उन्हें बड़ा मोह हो जाता है और उस निलंप आत 
को भूल जाते हैं। . | 
यह शरीर बड़ा ही अधम है। चन्दन, अगर, कपूर न्‍ 
छुगन्धित द्रव्य भी इस शरीर के संयोग से मल हो जाते दी. 
संसार,फे उत्तम से उत्तम स्वादिष्ट भक्ष्य पदार्थ इस शरोर 
संयोग से पेसे रुप मे बदल जाते हैं-जिनके छूने में भी | 
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चौथा रन 1 | २६. 
होती है। शीतल खुगन्धित जल इसके संगम से सूत्र के रूप मे... 
| परिवर्तित हो जाता है और उसके स्पश मात्र से वस्तु अपविच् | 
| हो जाती है। अति धवल पव. परम पवित्र वस्त्र भी इस शरोर | 
के संयोग से मलिन हो जाते हैं । पेसे मलिन शरीर को 
थोड़ी सी भी. बुद्धि रखनेवाला मनुष्य कभी अच्छा नही 
कह सकता । इसके ऊपर ममता रखना घुद्धिमाती व्हा 
काम नहा । न 

हे वायुनन्दन | में तुमको परमाथ की बात बताता हुँ । 
देखो, इख संसार-गतं मे सौख्य का नाम भी नहों है । मनुष्य 
का जीवन आदि से अन्त तक डुःखौ ही से पूणं है। जोव पहले 
तो गर्भ का दारुण दुःख भोगता.है। बाल्यकाल मे पराधीनता | 
का दुःख तो असाध्य ही दो जाता हे। फिर जब जवानी आती प 
'है तब मन्नुष्य यौवन-मद्‌ मे चूर होकर लोकिक क्षणिक सुख को 
| ही परम सुख मान बैठता है और परलोक को. एकदम भूत 
९ जाता है । थोड़े ही दिनों मे जबानी ढल जाती हे और बुढ़ोती | 
१ झा जाती है । इन्द्रियां शिथिल हो जातो हैं, शरीर जीर्णं दो . 
| ज्ञाता है, चलने-फिरने को शक्ति नहीं रद्द जातो। परम प्रिय पुल, 
| कलत्र आदि भी घृणा करने लगते हैं। ऐसी अवस्था में दारुण - 


| 
| 


| समय भी नहीं छूटती । अन्त. मे शरीर से प्राण निकल 
३ हैं। उस समय पक करोड़ बिच्छू के डंक मारते का 
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दुभ भोगना ही पड़ता है। मरने के अनन्तर फिर अनेक 

के कछ उठाने पड़ते हैं । 8 

ये सब दुःख अजान ही के कारश होतें हैं । जब अज्ञान १ 

निबत्ति हो जाती है उल. समय उत्तम खुख प्राप्त हे 

अज्ञान की निश्वुत्ति कमं से कभी नहीं होती । जब होती! 

तब शान ही से होती है। 'तत्त्वसासि? "अहं अझास्मि' छ 

वैदान्त-चाकयो के अर्थायुभव से ज्ञान प्राप्त होता है। य हन 

ही साक्षात ब्रह्म है। शान ळी प्राप्ति ग्रुरु के प्रसाद से मस्त 

थिकारी परम विरक्त ही को होती है, अन्य को नहीं । जब मनु 

के हृद्य से सब काम निवृत्त हो जाते हे, किसी प्र 

चासना नहीं रह जाती तब जीव परहात्व को प्राप्त होता 

_ क्र काल जागते, सोते, खाते, पीते समय जीव को 

'लित कर लेता है। मनुष्य कों मरने से तो डरना 

चाहिए, क्योकि इस पार्शिय शरीर का तो एक दिन अः 

' ही है। जिस प्रकार फल के पक जाने पर उसका पतन 

म्भाची होता है उसी प्रकार इस शरीर का पतन थचश्य 

_ जैसे बहुत दृढ नीच होने पर भी समय आने पर 

= गिरे नहीं मानता, . उसी प्रकार भोजनाच्छादन से 

 _ शरोर भी जरा ओर छूत्यु के वश में पड़कर नष्ट हो ज 
= सत्यु साय.ही साथ रहती है। कोई कितनी भी द्र 

खत्यु उसका पीछा नहीं छोड़ती; परन्तु इस सत्यु 


। __ ` चौया रल! ` जर २६, 
| की होती है | आत्मा को तो न शस्त्र काट सकते हैं, अग . | 
जहा सकती है, न जल हानि पहुँचा सकता दै,और; न-चायु | 
| खुखा सकती है& । यह आत्मा संबमे एक रूप से व्यास ह। .. 
इसमें भेद नहं । पक ब्रह्म के अतिरिक्त संसार में दूसरी कोई _ 
। जस्तु ही नहीं। इसलिये तुम्हारी आत्मा और मेरी आत्मा म॑. 
' कोई भेद नहीं है। जो काम मैंने किया चह तुम्हारा किया हो | 
गया, जो तुमने किया वह मेरा किया हो गया। मेरे हाथा 
से स्थापित लिंग तुम्हारे ही हाथों से स्थापित समभा | 
। जाना चाहिये। 

हे पवन-खुत ! पुणयकाल बीता जाता था, इसीसे बालू 
का लिंग स्थापित कर दिया । तुम्हें इसपर शोक या दुःख नहीं . 


# चैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दृति पाचकः । ` 
न चेनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥ ह 
अच्छेद्यो ऽयमदाह्मोऽयमक्लेह्योऽशोष्य एव च। 
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` आवश्यकता हे जितनी सुफको। इस लिंग के स्थापन 
पापञ्चुक हो जावोगे । 
स्वयं शिवज्ञी के दिये हुए लिंग के द्शंन.कर जो र्‌ 
नाथेश्बर के दर्शन करेगा वह मुष्य छतकृत्य हो जायगा 
' इजार योजन दूर बैठा हुआ भी 'मतुष्य यदि हसुमदीश्वर | 
रामनाथेश्वर का नाम लेगा उसे सायुज्य झुक्ति प्राप्त होगी|| . 
जो इन दोनों के दशन करेगा उसे सब यज्ञो ओर सब तपो दा! 
फल मिल जायगा । इसलिये अपने पाप-ससुदाय की शुर 
लिये इस लिंग की स्थापना यहीं कर दो। . र 
इतने पर भी यदि तुम्हें मेरे कथन से सन्तोष न छुआ 
लुम इस लिंग को'उखाड़ डालो, में तुम्हारे ही लाये हुप 
को स्थापित कर दूँगा। में प्रसन्नतापूर्वक तुम्हे यह आहा. 
देता है । 0). 
दइचुमानज्ञी को इस आज्ञा से बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्दी- | 
मे अपने मन मे बिचार किया कि इस बाळू के लिंग के उल 
-डालने में कितना परिश्रम होगा इसे तो मैं अनायास ही : 
' डालूंगा1 परन्तु उन्हाने यह विचार नहीं क्रिया कि उस 
को स्थापना भगवान्‌ रामचन्द्रज़ी के हाथों से स्थिर मुहुः 
. थो, उसका उखाड़ना हँसी-खेल नहीं है । पुणय 
. माहात्म्य उन्हे ज्ञात नहीं था| | 


: सकती थी। तुम्हारी ही सहायता से हम लोग रावणादि 
राक्षसो क्रो मार सके हैं। हे अंजनोनन्द्न ! तुम हम लोगो को 


उसे कुछ काम नहीं। न तो सुकते राज्य चाहिए और|न सीता 


| को दिलाने लगे, पर बह तिल भर भो अपने स्थान से नड़िगा। | टे -- व 


[किया और रुदन करने लगीं। भगवान्‌. रामचन्दजी ने उन्हे 
अपनी गोद में उठा छिया और चे कातर स्वर मे उनके गुणी का 


चौथा रत्न । "RD 


अब उन्हाने. घोर किलकिला शब्द करते हुए अपनी पुच्छ उस 


हिंग से छपेट ळी और बड़े वेग से आकाश को ओर 
| उछळे । -उस. समय सातो दोपो को पृथ्वी हिल गई! समी | 
| छुळाचल डिग गये । सूर्य और चन्द्र मी डोल गये। किन्तु | 
| घह लिंग तल, अतळ, चितळ, खुतल, पाताल आदि तक: | वज 
। प्रविष्ट था.। उसका दचुमानजो को इतने जोरों से घकका लगा 
। कि वे कोस भर दूर जा गिरे । उनके सभी छिद्रों से रक्त को 


घाराएँ बहने लगीं और घे मूच्छित हो गये ।"सर्बने समका ' 
कि प्राण निकल गये इसलिये हादाकार मच गया। राम, _ 
लक्ष्मण, सीता, सुप्रोव, अङ्क दे दौडकर उस स्थान एर | 
पहुँचे और विलाप करने लगे । 
सोताजी ने अपने कोमल हाथों से उनके शरीर का स्पश 


-चर्णन करने लगे । उन्होने कहा क्रि हे महाबीर! तुमने हम 


` ळोगौ की बड़ी सेवा को है। पेसे-ऐसे कठिन समया मे छुने : 


पेरी सहायता को, जिस समय दूसरे की शक्ति काम ही नहीं दे 
मार्ग ही. में छोड़कर क्यो चळे गये? अब मुझे संसार में किसी | 
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२६ शिव-भक्त-माल । 
सैं अब अपने शरीर का परित्याण करूँगा। 
> इसने भे ही हनुमानजी की सूच्छा निवृत्त हो गई 
उनका चित्त स्वस्थ हो गया । अपने सासने भगवान्‌ को र 
कर उनकी आँख खुल गई और श्रीरामजी को साक्षात्‌ परः 
परमेश्वर के रूप में देखा । वे उनके चरणो पर: गिर गये 
स्तुति करने लगे । ह 

उनकी स्तुति से श्रीरामंजी प्रसन्न होकर कहने लगे कित रे 
यह कास श्रज्ञान से क्रिया, उस्रा फल मिल यया । मेरे 
इस लिंग को सँसार की खस्ूची शक्ति भी नहीं उखाड़ स 


र 


जल 


जी का विरोध मत करना ! 
हचुमान्‌जी ने रामनाथेश्वर के समीप ही कैलास से 


उस लिंग के दशन किये विना रामनाथेश्वर के दर्शनों का 
फल नहीं दोता। 
रामचन्द्र ज्ञी ने उनकी पूजा के लिये अनेक ग्राम लगा 

_ ल्निको आय से पूजा करनेवाले सदुत्राह्मणा के कुटुर 
पालन हो सके। शिवजी फे भोग के लिये भी अनेक 

. लगां दिये गये । हार, केयूर, कटक, कुण्डल आदि 
, आभरण समर्पण किये और सुन्दर रेशमी वस्त्र पहनने के | 
सेवा मे उपस्थित किये। [ 
भगवान्‌ रामचन्द्र ने रामनाथेश्वर और हनुमर्द श्वर. 


[| 
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| पाचवा रत्न । 

। माहात्ल्य स्वयं इस प्रकार वर्णन किय! हैः ' -. 
“जे(११रामेश्वर दर्शन करिहहि ® ते तनु तजि मम धाम लिघरिहहिं 

| जे गंगाजल आनि चढाइहि & सो सायुज्य मुक्ति वर पाइदि॥ 

|... स्वयं हरेण दत्तं तु हनुमनांमक शिवस्‌ | ` 2 
| सम्पश्यन्‌ रामनाथं च कृतकृत्यो भवेन्नरः ६१ ` 
योजनानां सहस्नेऽपि स्मृत्वा लिंगं हनूमतः क 
रामनायेश्वरं चापि स्मा सायुज्यमाप्दुयात्‌ ॥६२॥ ` 
तेनेष्टं सवयज्ञे तपथ्चाकारि कृत्स्नशः 

येन दृष्टी महादेवी हनूमद्राघवेश्वरो ॥६३॥ 


( स्क० पु० ॥० खं० से० मा० ४५ अ० ) व 


ह पा & 
चवा रत्न = 
->म 886 -- कही आ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी । , i 
लीलापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रोकृष्ण का आठ पटरानियाँथीं।. 
। उनमें से जास्बचती के एक भी पुत्र नहीं था । उन्होंने एक वार 
श्रीकृष्णजी से प्रार्थना को कि हे देव ! मेरे पक मी पुत्र नही है 
(३) भ्रीरामचन्द्रजी द्वारा स्थापित “रामेश्‍वर” हनुमानजी द्वारा स्थापित 
। «काशी विइदेशचर” ` दिल्यात रामेदवरस्‌ स्टेशन है। | 2 


- ३९८ : शिंव-सक्त-साल । 


€ 


इसलिये में बड़ी चिन्तित रहती हूं । आपने जिस 
भगवान्‌ शंकर की आराधना से रुक्मिणी के आठ पुत्र 
किये, उसी प्रकार आप मेरे लिये भी शंकरजी की आराधन 
कीजिये । हे प्रभो | आपके लिये कोई भी कार्यं असाध्य 
है। आप अपने समान पुन्न देकर झुफे छतार्थ पच चिन्तांरहि 
कीजिये । 
जास्बवती की प्रार्थना खुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द Ee 
यर आरूढ हो, हिमालय पंधंत चले वहां चे पक आश्रम i | 
उत्तर गये | उस आश्रम को शोभा विचिञ थी । कदम 
नारिकेल, केतक, जर्चु, वट, बिल्व, खरल, कपित्थ, प्रियाला 
साल, तमाल श्रादि अनेक प्रकार के दक्षा से बह आधम त 
दम लहलहा रहा था। भिन्न-भिन्न प्रकार के विहग सुस्वाद और 
खुपक्क फलों के. लोभ से उनपर भड्रा रहे थे । सग, वानर) 
शादू ळ, सिंह, व्याघ्र, महिष, ऋक्ष आदि अनेक पशुंभ्रो से 
उसमे एक विचित्र रमणीयता हुृष्टिगोचर हो रही थो । उस 
समय देवियाँ की गीतस, धारा के निनाद से, विहङ्गमो के क्र । 
रव से, मत्त मतङ्कजौ के गर्जन से, किन्नरों के मनोहर गान से 
- तथा सामवेद को रमणीय ध्वनि से वह आश्रप्त शब्दायमाग, 
हो रहा था.। » र) 
वहाँ पर असंख्य सुनि तपस्या कर रहे थे। कोई के कह 
वायु पीकर जीवन निर्वाह करते थे, कोई केवळ जल पीर 
. “पने शरीरकी रक्षा कर रहे थे, कोई दो चार घूंट दूधही पीक, 
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पाचवॉ रत्न । 


अपने पाञ्चभौतिक शरीर का पोषण कर रहे थे । वे सच केचल र 2 
| चीर अथवा वल्कल धारण किये हुए कठिन त्रत का पालन करं | 
रहे थे ओर सपने जीवनलाभ का पूर्णं फल पा रहे थे । “5 टेक 
श्रीकृष्णचन्द्रजी भी उसी परम पुनीत बनके एक सात्र प्रदेशः 

में महर्षि उपमन्यु की दीक्षा लेकर. तपस्या करने ळगे। उन्होंने ` . 
दण्ड ओर मेखला धारण कर लिया, हाथ में कुशा ले लिया, 
मुणुडन करा लिया और पक शिवलिंग स्थापित कर उसको ` 
प्रतिदिन षोडशोपचार से पूजा करते हुएघोर तप करने ळगे। 
| आरस्भ मे उन्होंने एक महीने तक केवळ फळ खाया। दूसरे. | 
| महीने में केवल जल पीकर निर्वाह किया । तीसरे, चोथे शोर 
| पाँचवे महीन में क्रेचल वायु पी-पीकर समय यिताया। ऊपर 


I 


॥ हुए भगवान्‌ शङ्कर का ध्यान कर रहे थे, उसी समय आकाश ` 


| मे खहस्रो सूयं के समान तेज हष्ठिगोचर हुआ । उस तेज. _ 
| छे मध्य में जगन्माता पार्वती समेत भगवान. शिवजी चरा 


| अपने शरीर मे लपेरे हुए थे, नाग का यज्ञोपवीत पहिने हुए 


थे, अनेक चर्ण के दिव्य पुष्पों को माळा चुनो. तक लखकती' 
| हुई अपूव शोभा दे रही थी ।. प्रमथ आदि गण उनके अ 
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- पाख विद्यमान थे । देवता, सभी सुनि और विद्याधर गो पप 
- हाथ जोड़कर उनकी स्तुति कर रहेथे। 


- धे हाथ जोडे खड़े रह गये .। उसी समय शिच ने मी 
आकर कहा कि हे ऊष्ण! आप मेरे घड़े प्यारे हैं, ३ 


तपश्च सत्यं च रजस्तमश्च स्वामेव सत्यं च वदन्ति सन्तः। | 
:त्बं वे ब्रह्मा च रुद्रश्च वरुणोभिमनुभंवः ह. 


त्वत्तो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च। | 
त्या सष्टमिदं कत्सं नेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ३॥ | 
 गानीन्द्रियाणीह मनश्च कृत्स्नं ये वायवः सप्त तथे चाप्य 
` येदेवसंस्यास्तबं देवताच तस्मात्‌ परं स्वामुषयो वदन्ति 
दाच यज्ञाः सोमञ्च दक्षिणा पावको इविः। | 


कामः क्रोधी भयं लोभो मदः स्तम्भोऽथ मत्सर! | 


-अनसः परमा योनिः प्रभावश्ापि शारवतः।। ८॥ . 
. झव्यक्तः पावनोऽचिन्त्यः सहस्नांशुहिरणपय। .. 


| सहाजात्मापतित्रंह्मा विश्‍व; शम्युः स्वयम्युव,| = | | ह 
द्धिः मञ्ञोपलब्मिश्च संवित्ख्यातिध त्तिः स्मृति! || १०॥ 
'पयोदवाचकेः शब्देमहानात्मा विभाव्यते | - RR 
त्वां बुध्वा ब्राह्मणों वेदात्‌ प्रमोहं विनियच्छति ॥ ११ ॥ 
'हृदसं सवभूतानां चाज्ञस्त्वमृषिस्तुतः 


सवतः श्चतिमांन्लो क सबमाहत्य तिष्ठसि | 
अणिमा महिमा माप्तिरीशानो ज्योतिरव्ययः ॥ १४ । 


त्वयि बुद्धिमंतिलोंकाः प्रपन्ना: संश्रिताअ ये | | हे 
. थ्यानिनो नित्ययोगाश्च सत्यसत्वा जितेझिया।॥ १५॥ | 


पाचवाँ रत्न । 


आधयो व्याधयश्चेव भगवांस्तनवस्तव || ७ ॥ 
कृतिर्विकारः रवः प्रधानं वोजमव्ययम्‌ | 


आदिगेणानां स्वेषां भवान वै जीबिंताश्चयः ॥ ६ || 


सवतः पाणिपादस्त्वं सबतोक्तिशिरोमुसः ॥ १२ ॥ 


फलं त्वमसि तिग्माशोनिमंषादिषु कमंसु ॥ १३ | ॥ बा - 
त्वं वे प्रमाचिः पुरुषः सव्य हृदि संश्रितः । 
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३२ दिव-भक्त-माळ । 


यस्त्वां धवं ददयत ग्रहाशय 


प्रम॑ पुराणं पुरुषं च विग्रहम्‌ | | 
हिरण्मयं बुद्धिमतां परां गति 

स बुद्धिमान चुद्धिभतीत्य तिष्ठति ॥ १६|| | 

विदित्वा सप्तसूच्याणि पडङ्गं त्यां च सूतितः । 
प्रधानदिधियोगस्थस्त्वामेद विशते बुध) ॥ १७॥ | 
इस प्रकार, स्तुति करने से शंकर भगवान्‌ अत्यन्त. र ; | 
हुए । उसी समय श्रीकृष्णो के ऊपर खुगन्थित पुष्पां की य. 

होने लगी और सुखद च.यु बहने लगी। शिवजी ने ओष्ण 

जीसे कहा कि में आएकी भक्ति से परम सन्तुष्ट हुँ । | | 
आठ चर देने के लिये तयार हुँ । आपको जो माँगना हो, मा 
लीजिये । । हे | 

श्रीछष्णजी ने नतमस्तऊ से प्रणाम करके कहा-“हे महाराज 
आपके दर्शन से ही मैं ऋतकृत्य हो गया । परन्तु आप 


मेरो धर्मम दृढ़ छुद्धि हो, रणामे सब शत्रु का विनाश हो, थ 
को वृद्धि हो, अलौकिक -चल प्राप्त हो, योग साधन की थो! 
प्रवृत्ति रहा.करे, आपमें अटल भक्ति हो, आपका साम्नि | 

. आप्त हो और पक सहन पुत्र उत्पन्न हो ।” 00. ६ 
शिवजी ने बड़ी प्ररून्नता के.साथ ये सब चर दे दिये.। १: 


पाँचवाँ रत्न । 


पावतीजी ने कपा करके कहा कि हे ऊष्ण! सुभसे भी जो 
चाहो, आठ वर माँग लो। में प्रसन्नतापूवंक उन घरो को दुँगी। | 
' कृष्णजी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे मातः ! सुझे. £ 
ये चर दीजिये कि (१) सुरे कभी ब्राह्मण के ऊपर. कोप करने | 
का अबसर न प्राप्त हो। (२) मेरेपर पूज्य,पितरों की प्रसन्नता 
| हो । (३) मेरे सौ लड़के हो । (४) सुके सांसारिक भोग सदा | 
। प्राप्त होता रहे । (४) मेरे कुल मे कभी आपस में 'वमनस्थ न. 
| हो । (६) माताये प्रसन्न रहे । (७) हृदय में सदा शान्ति बनी | 
| रहे और (८) सब भायांओ के ऊपर मेरा समान स्नेह रहा करे। 
जगद्स्बा ने ये सभी वरदान बड़ी प्रसन्नता के साथ दे दिये 


शरीर के सौन्दर्य की दिन २ वृद्धि होती रदेगी। | > 
| | ऐसे वर देकर पावेतीजी और शिवजी अपने गणां 
।खाथ अन्तर्धान हो गये । श्रीकृष्ण भी' मनोवांछित” वर 


भगवान्‌. शंकर की. दया से सव 
महाभारत में मुनिवर ऱ्याखजी ने कहा है कि 
समान कोई देवता नहीं है, वे ही सांसारिक जीवो को 
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की किक शव nee 
__ दयालु नहीं है और युद्ध करने मे उनके समान कोई 
भी नहीं है । ; 

नास्ति शवसमो देवो मास्ति शर्वेसमा गातिः । 

नास्ति शवेसभो दाने नास्ति शर्वसमो रण ॥ ' 


( स०. भा० अज्ञुशा० प० १: 


` ठेवा रत्न 
see 
' गर्‌न्नाशायशु 
प्राचीन काल मे भगवान्‌ के अंश नर और 
, तपस्या करने की अभिलाषा से बद्धिकावन में आश्रम 
. उन्होंने भगवान्‌ शंकर से प्रार्थना को कि आप इस ए 
में विराजमान हो । यह प्राथंना भगवान शिवजी ने 


ऋठवाँ रत्न । 


इस प्रकार तप करते-करते बहुत समय व्यतीत हो गया। | 
तब श्रीआशुतोष भगवान, प्रकट होकर बोले कि हे नर: | 


ञो इच्छा हो; 
| शङ्कर भगवान्‌ के ऐसे वचन सुनकर नर और नारायणं 
ने हाथ जोड़ कर प्रार्थना की किं हे देवेश ! हे जगन्निवास है _. 


बन्धन से सुक्त करे । भगवान सदाशिव ने उनकी प्रार्थना | 
स्वीकार करली और ज्योतिःस्वरूप हो स्वयं उस तीथे मे 


यह उयोतिरलिंग केदारेश्‍वर के नाम से विख्यात इ 
| उस स्थानं पर जाकर अनेक देवता तया असंष्य मुनिया ने | 


भगवान्‌ की आराधना की और अभिलषित फल पाया। ' | 


. एक बार पाएडच लोग इल पवित्र बदरिकाश्रम मे गये। | 
भगवान शिव ने" उन्हें वहाँ देखा तो माया से महिष का रुप 
धारण. कर लिया ओर वहाँ से चलते लगे; परन्तु पाएडवों र 
भगवान्‌ को पहचान लिया और उन्हे पक्रड़ऋर परम 
सक्तिरूवंक स्तुति की । उनकी भावमयी स्तुति सुनकर | 
सक्तवत्सल भगवान्‌ प्रसन्न हो गये और अपना रूप घारण कर | ०. 


Le 


. लिखा हैः-- 


हू में भगवान ने अवतार लिया था। चे बड़े ही ओजस्वी ए 
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३६ शिव-भक्त-माल । 
प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वर मगना हो मागो । पारडवो ने भगवा च 
की स्तुति कर के उनसे अनेक घर प्राप्त किये और संसार 
अनेक प्रकार के सुख भोगकर अन्त मे परमपद को प्राप्त हुप: 
, इन अकेदारेश्वर के दर्शनों के लिये अब भी असंख्य ज 
युरुष जाते हैं। योगियो को सिद्धि का तो यह प्रधान स्था 
है.। यहाँ पर पिएड-दान करने .से पितरा का उद्धार होता है 
इनके पूजन. का माहात्य स्कम्द-पुराण से इस प्रका 


“य्‌ एजयति केदारं स गच्छेच्लिवन्दिरम | | 
तसिमिस्तीर्थे नरः स्नात्वा पितृन्नुदिश्य भारत ॥ | | 
ददाति श्राद्धं विधिवत्तस्य प्रोताः पितामहा। |” | 

] 


| 
( रेयाख० १२३-६५ 


I. --- | 
सातवा रत्न . , 
1 ४ : “५ || 


_इंश्वरावतार भगवान परशुराम । 
न्रेतायुग मै पृथ्वी का भार इरने के लिये. परशुराम के 


' सवेगुण-सम्पञ्न थे। पिता की भक्ति तो उनसे बढकर ग्र, 
# हरिद्वार से १६४ मीर पर केदारेदवर, महादेव हे. ; 


। पायी ही नहीं जा सकती । पित-आंज्ञा के पालत्त के लिये 
। उन्होंने अपनी माता तक का सिर कार लिया था । इसी भक्ति 
। खे प्रसन्न होकर उनके पिता ने उन्हे बर दिया था कि संसार 
| का कोई भी राजा तुम्हे नहीं जीत सकेगा। ह 
एक वार हैहय-कुल मे उत्पन्न खहस्रवाहु ने कामधेनु को 
लालच से परशुराम के पिता यमद्रिन का सिर काट लिया । ' 
अपने पिता का वघ देखकर उन्होंने सहंखाजुन के हजार केहजारो. $ 
हाथों को काट डालने की प्रतिज्ञा की। इसी प्रतिज्ञा के अनुः | 
| खार वे आँखे लाल कर गरजते हुए सहस्ा्ुन के समीप 
पहुँचे और उसके हज़ार वाइुआ को उसी प्रकार कार डाला, _ 
जिस प्रकार हाथी कमलचन में पहुँच कर हजारों कमल-नालो . | 
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। के समस्त क्षत्रियो का विनाश किया | यहाँ तक किपथ्वोमे 
' क्षत्रियों का कहीं नाम तक नहीं रह गया। गे में जो बालऋ | 


परशुरामजी को इन क्षत्रियां के बध करने का पाप लगा हर र 
- उस पाप के प्रायश्चित्त के लिये उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया 1 A 


श्ट झिव-भक्त-माल । 


अनेक प्राणियों के वध-जनित पाप से मुक्ति नहीं मिल्ली 1 है! 


करते रहे । कठिन तप करने पर भी इत्या से छुटकारा "३ 
एर परशुराम ने महेन्द्र, अलय, सह्या, हिमालय आदिं ए 
पर्वता की यात्रा की । पत्पय्यात्‌ नर्मदा, यसुना, चन्द्रभागा, ग 
इरावती, वितस्तः, चभंरवती, गोमती, गोदावरी आदि पु 


पचित्र नदियो के जल से अपने पापौ को थोने का प्रयत्न क्य 
घोर तपस्या भी की; परन्तु सुझे हत्या से छुटकारा नहीं मि 
“इससे ज्ञात होता है कि आजकल ये सब निःसत्त्व हो गये है 
छ्तएघ इनका सेवन करना व्यर्थ है। मैंने अपने शरीर कोव्यः 
_ ही कष्ट दिया । चे इस प्रकार दुःखित हो ही रहे थे किं 
देचर्षि नारद वहाँ आ पहुँचे। उन्हें सादर अभिवादन कर प 
` शमजी कहने लगे कि हे देवषि | पिता की आज्ञा से मैंने 
माता का वघ किया और पिता के वध करनेवाला से 
लेने के लिये भूमएडल के समस्त क्षत्रियो का विनाश 
यह सव करने पर सुभे हत्याजनित पाप का : 
._.. उसके निवारण के लिये मैंने अनेक तप और ' 


सातवाँ रत्न । ‘ots हद नाती 
Mes De 
नारद्जी बोले कि महाकालचन # में ्रह्महत्याजनित पाप 
का निवारण करनेवाला सव॑-सिद्धि- दायक 'जटेश्वर नामक . 
शिवजी का एक महालिंग है। हे परशुराम! तुम वहाँ शीक्ष ' | 
झाओ और उनकी आराधना करो । उनके प्रसाद्‌ से तुम सब | 
झापा से सुक्त हो जाओगे । 


| नारदजी के उपदेशाचुलार परशुरामजी उसी समय, उनको प 
|| रणाम कर सर्वकामना-परिपूरक पवित्र महाकालवन को | 
| बल दिप । चहाँ पहुंचकर चिरकाल तक भीजडेश्वर मंहा- _ 
| द्वेव की आराधना की। उनकी एकनिष्ठ आराधना से प्रसन्न 
| होकर भगवान शंकर ने उन्हे दर्शैन दिये । उनके परमानन्दप्रद्‌ 

दशन पाकर परशुरामजी मुग्ध हो गये और स्तुति करने लगे 
| कि हे महाराज ] आप. शरणागतवत्सल हैं, दीनजनो के हित 
|| करने के लिये आप अनेक रूप धारण करते हें । हे करुणा: 
| घर्णालय ! मैं इस समय हत्या-जनित पाप से दबा जा रहा हूं 
। इससे मेरा उद्धार कीजिये | यदि आप मुभपर प्रसन्न हें तो 
॥ मुझे यही चर दीजिये कि आपके चरणा-कमलो में मेरा अविचल 


re क कक ७ कळी 
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7 ऐसी स्तुति से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर य 
से मक्त कर दिया और कहा कि आज से इस लिंग का नाम तुम्हारे 
ही नाम से विख्यात होगा। इसे लोग अब रामेश्वर'कहगे। जो लोर 
भक्तिपूर्वक रामेश्वर की पूजा करगे, उनके जन्म सर के पाप जत]. 
ज्ञायँगे। हजारो ब्रह्महत्याय करने का भी पाप श्रीरामेश्वरजी व - 

दर्शन करने से विन हो जायगा । स्कन्दपुराण के आचस्त | 
खरड मे इसका बड़ा माहात्म्य लिखा हैम . है. 
“भक्त्या. ये पूजयिष्यन्ति देवं. रामेश्वरस्परस्‌ | | 
आजम्मप्रभवं पाप तेषां नश्यति तत्वणात्‌ ॥ ४७॥| 
` थच्चापि पातकं घोरं ब्रह्महत्यासहस्त कस्‌ | | | 
तत्पापं विलयं याति रामेरवरसपच नात्‌ ॥ ५ ॥ 

( अ० च० लि० मा० २६ अ०) ` | 

| 


Ce sb om 


आठवाँ रत्न 
No 


र  _ न॒ह्माजी। 
` „ ` एक बार सुमेरु पर्वत के शिखर पर बैठे हुए मदर्षियों ने | | 
._- से पूछा कि हे भगवन! संसार का आदि कारण, परमतत्त्वाइ र! 
अव्यय कौन है! ब्रह्माजी शिवज्ञी की माया से मोहित ण आह) 
कारः पूवक बोले-हे मह्षिगण ! में ही संसार का आदिकारण 
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| : आठवा. रत्न । बी 0202 720, 
५ स्वयस्भू, अनादि, अव्यय, सब देवों का, देच तथा एक इश्वर है। 
र) मुझको पूजकर भक्तगण मुक्त दोजाते हैं। संसार में सुझसे बढ़ 
१” करः कोई नहीं है। मैं ही तीनों लोको का कर्ता, धत्तां और दत्ता 
है| हूँ। इतंने-मे प्रकट होकर और आत्मामिमानी ब्रह्मा से जिलोचन | 
क, भगवान्‌ ने कुड होकर कहा-हे अ्रह्मत्‌ | इस प्रकार अज्ञानी को 
| भाँति क्या वक रहे हो? ये सव गुण आपमें नहीं हैं । बल्कि में 
| समस्त खंखार का आदि कारण हुँ । मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई 

| इस संसार का जीवन नहों है । क्‍योंकि मैं ही परमात्म! की 
| परमज्योति भोर शरणांगतो की परम गति है । आए तो मेरी 

'ही प्रेरणा से संसार के स्नष्टा (१) कहे जाते हैं। ' 

| इस प्रकार अज्ञानता पूण ब्रह्मा की बाते सुनकर दोनो. देवो 

| ( ब्र्मा-शिध ) के पास चारों वेद आ पहुंचे । उनमें से ऋग्वेद 

| बोला--जिसके हृदय में समस्त चराचर निवास करते हैं और | 

जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। बह सर्वर, परमतत्त्व, देवो | 
के देच महादेव हैं । ' 
यज्ञुर्बेद--जो ईश्वर समस्त यज्ञा द्वारा पूजे जाते ओर 
योगी. लोग जिनका ध्यान करते हैं । वह देवों के देव पिनाको 
सहदादेच हैं । 


CIES SETS SSN 


जी rei की को योगी लोग जानते हैं । वह सर्वश्रेष्ठ आर अनादि . 
र| देवत! शंकर भगवान ही हैं । 


ह| ` ( $ ) अहमेव परं ज्योतिरहमेव परा गतिः। , . है 
ग, ससरितेन भवता सष्टं सुवनमंडळम्‌ ॥ १० क० पु० अ० ३३ ॥ | 


. सामवेद--यद्द ्र्ाएड जिसके द्वारा चलता है। जिख. र | 
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करनेधाले रुद्ररूपधारी वह महेश्‍वर ही हैं। 


_ बोले--सब संग से रहित यह शिच परजह्म केसे हो * 


स्तेज से उत्पन्न हुए हैं; इसलिये मेरी शरण में आइये ।$ 
हे ब्रह्मा. और भैरव मे घोर युद्ध हुआ। कालभैरव ने | रा 


जाने पर इऋछ्ाजी ने मरकर योग-विद्या के प्रभाव 
` ज्ञीचन प्राप्त कर लिया | 


प्र > शिव-भक्त-माल । 


इस प्रकार. समस्त वेदों का कथन खुन ब्रह्माजी, हेस 


ज्योति समस्त भूमरडल को देदीप्यमान करती हुई ड 
. हुई और उस दिव्य भूत्ति का पंचम शिर चमकने ळगा ।? 


हे महादेव ! में ही संसार का आदि स्रष्टा हे ॥ आपः 


पाँचवाँ सुख कार डाला । इस प्रकार महादेव द्वारा : 


न | आठवा रन । .. ४३ 


॥ 
| इसके वाद ब्रह्माने महादेवी भवानी के साथ विराजमान उन 
ए शंकर भगवान को देखा, जो ब्याप्नचम पर बैठे, दिव्य माला 
“पहने, चन्द्रकला से खुशोमित शिरवाळे, कोटि सूर्य के समान 
क शित जटाजूट बनाये, हाथ मे डमरू और त्रिशूल धारण 


| किये, समस्त अंगो में श्‍वेतभस्म धारण किये, नाग-यज्ञोपवी त 


च पहने थे, जिनो योगेश्वर लोग हृदय में देखते रहते हैं, ऐसे 


आदि ब्रह्म महादेव के द्वियलिंग का दर्शन करने से ब्रह्माजी 
अं सन्‍्तुए हो गए. और इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे:-- 
|. ““नपो देवाय महते महादेव्य नमो नम! । ७ 


| नमः शिवाय शान्ताय शिवाय सततं नमः ॥१॥ 
ॐ नमो ब्रह्मणे तुभ्यं विद्याय ते. नमो नमः | 
महेशाय नमस्तुभ्यं सूलपकृतये नमः ॥२॥ 
नमो विज्ञानदेहाय चिंत्याये ते नमो नमः । 
नमोऽस्तु कालकालाय इश्वयेँ ते नमो नम! ॥३॥ 

. नमो नमोऽस्तु रुद्राय रुद्राणये ते नमो नमः। | 
नमो नमस्ते कालाय मायाये ते नमो नमः ॥४॥ ., 
नियन्त सर्वकाय्याणशं क्ञोमिकाये नमो नमः । 

` नमोऽ ते प्रकृतये नमो नारायणाय च ॥५॥ 
योगदाय नमस्तुभ्यं योगिनां गुरवे नमः | 
नमः संसारवासाय संसारोतपत्तये नमः ॥६॥ 
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क _ शिव-भक्त-माल । 
`` नित्यानन्दाय विभवे नंमो$स्त्वोनन्दसूत्तये । | 
. नमः कायविहोनाय विश्वप्रकृतये नमः ।।७॥| ` 
अॅन्कारसूत्तये तुभ्यं तदन्तःसंस्थितायर च । । 
: ` नस्ते व्योमसंस्थाय व्योमशक्तच नमो नमः ॥८॥ | 


( झुमंपुराण उ० ३१ अध्या 


इस सोमाएक-स्तोज से प्रसन्न होऋर आशंकरज | 
"पृथ्वी पर दण्ड के समान शिरे हुए ब्रह्मा को अपने करकमर| 
“से उठाकर हृदय से लगा लिया ओर प्रेससे गन्गद स्त्र मेका 
भैरब से बोले कि ये ही परमपुरुष भगवान्‌ संसार में रद ॒ 
गुण में बड़े तुम्हारे पितांस्वरूप हैं आर आत्मा द्वा 
तुम्हारी रक्षा करने योग्य हैं। तुम्हे ब्रह्मा का खिर नहीं कार 

. चाहिये। अब यह उचित है. कि उसे इनके थड से जोड | 
आर इस ब्रह्महत्या के दोष से छूटने के लिये संसार को श्र 
घत दिखळाते हुए, भिक्षाटन किया करो और देव ब्राह्मणो 
-रूवा करो। 


* को चले गये। इसके बाद एक देववाणी हुई कि हे सैरच!'भ रश. । 

. *कपर्दी हाथ मे. ब्रह्मा का सिर लिये कालभैरव का रूप घे 
करके जब तक ये काशी पुरी में जायेंगे, तबतक त्रिशूलपाणी! 
'पीछे २ जाओ। इस बिधि-से मेरी आज्ञा के अनुसार त्रसु 


PTT 
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| 
। आउवाँ रन |“ झह. 
| विचरो । जब देवदेव नारायण भगवान्‌ का दर्शन करोगे तव वेः. [ 
| पापोद्धार का उपाय बतायेंगे । भगवान्‌ भैरव चह देववाणी 
खुनकर तीनां लोक मे श्रमण करने लगे। चारो ओर .दे्-दानची 
| | के लोक मे भ्रमण करते हुए शूळपाणि भैरव, विष्णु सगवान के 
व उस. सदन मे पहुँच कर भीतर जाने लगे, जहां लीला पुरुषोत्तम 
| भगवान्‌ श्रीकृष्णुजी विराजमान थे । .बीच ही में द्वारपाल ने 
| उन्हे. रोका. और कहा कि शंख, चक्र, गदा, पद धारण किये 
। | यीतास्बर-विभूषित यह विष्णु भगवान्‌ का यह भवन है। विज्ञा 
| आज्ञा क्यो भीतर घुसे ज्ञा रहे हो । तब कालभैरव ने द्वारपाल 
का को मारडाला तथा अन्यान्य संरक्षको के साथ. अन्तः पुरम 
फू प्रवेश करने के निमित्त दत्द युद्ध किया । 38 
द्रा. उस समय विष्णु के अंश से उत्पन्न “कालवेग” नामक. 
ग विष्णुपुरुष ने प्रज्वलित अग्नि के समान तीक्षण सुदर्शन चक्र | 
| । चलाया । इसके वाद्‌ कालभैरव ने चक्रको व्यथ कर उसके | 
हृदय में प्रलयाग्नि के समान अपना बिश -चलाया, जिससे 
|| वह पृथ्वी पर करकर गिर पड़ा और प्राण त्याग कर शिव-लोक 
चला गया। इधर कालभैरव अपने गणी समेत अरन्त;पुर 
मे चले गये । .तब नारायण ने संसार के सूलकारण _ 


भगवान भैरव को जानकर अपने ळळाट से रुधिर निकाल | 


उन्हे भिक्षा के रूप में दिया और कहा कि हे अधिक तेजस्वी | 
| भैरच ! आपने किस लिये-ब्रह्मा के इस कपाळ को धारण किया. 


॥ है ? तब कालभैरव ने सब वृत्तान्त कह सुनाया । त पवी अ 
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.कालभैरव को छोड़ने की प्रार्थना की । परन्तु जब चि 


- -शंकर का बहुत देर तक ध्यान करके बह बोली कि हे भगवन! 
तथा साघु महात्मा संसार की भलाई के लिये भगवा 


“इच्छा से दिव्य रूप घारणकर शिवपुरो में गये, वहां द 


दते, _ दिया । तब से वह संसार में पूजनीय हुआ। जो मेरे 
222) जाते हैं। इस श्रेष्ठ तोर्थ में विधिवत्‌ पूजन तथा | ्‌ 


र ` संसार को विनाशी जानकर तुम ` काशीपुरो मे नि 


"४६ शिव-भक्त-माल । 


इसके. बाद अच्युत भगवान्‌ ने ब्रह्महत्या को चुलाए 
कहने पर भी ब्रह्महत्या ने उनका पीछा न छोड़ा । तब जगण 


'डस दिव्य वाराणसी पुरी में जाइये, जहां वि 
सम्रस्त पातको को नाश करते हैं। जहाँ समस्त तीर्थ 


सेवा कस्ते हैं। 


कुछ समय बाद नारायण भगवान्‌ शिव- 


विष्णु भगवान्‌ को देखकर शांकरी चारम्बार नृत्य करने हो 
उस समय ब्रह्महत्या हाहाकार करके दुःखित हो पा 
'को चली गयो । इधर शिवज्ञी ने वह. कपाल अपने गा 
के आगे रक्‍खा । इसके बाद उसको जीवित होने का बरी न 


सर्पेण करके मनुष्य ब्रह्महत्या से भी छूट जाता है। इ 


| 
| 
| नवाँ रत्न । ३७ 
| र 
i भगवान्‌ दिष्णुजी शिवज्ञो से अपने गण को पाकर चुपचाप 
| अपने लोक को चळे गये ॥ 


“एतदः कथितं पुण्यं महापातकनाशनम्‌ । 


| अकपालमोचन तीय स्थाणोः प्रिपकरं शुभग ॥१ ०? 
. ` (कमं पु०३१ अध्याय ) | 

ड 

| नवाँ रत्न . -. 

| ४ म ऱ \ 

र कातिकेय-गणश। 


| एक बार स्वामिकार्तिकेय ओर गणेश, ये दोनो कुमार शिवज्ञो े 


| के पाख जाकर अपने विवाह के लिये विवाद करने लगे कि 


दा सर्वेप्रथम मेरा विवाह हो॥ दोनों के परस्पर विवाद के अनन्तर 
न दोनो कुमारो के लिये ्ीशिव-पाबंती ने यह निश्चय किया कि - 


॥| दोनों मे सबसे पहले उसोका विवाह होगा, जो पृथ्वी की परि | 
|| ऋमा करके सर्वप्रथम आ जाय। इस प्रतिज्ञा को स्वोकार | 


| करके कुमार कार्तिकेय तो पृथ्वी-प्रदक्षिणा के निमित्त उसो . 


समय चल दिये; परन्तु बेचारे गणेशजी लम्बोद्र होने के ~ 


रे 
गी कारण सहला वैखा करने मे विलकुल असमथ रहे। अतएच 
| Bo शास्त्राजुकूल जगत्‌ के माता-पिता परमेश्वर गिरिजा- .. 


# पावनपुरी काशी में यह कपाळमोचन तीथ विल्या है। 
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6 ४८ शिव-भक्त-साल । 


शिव की ही सात बार. वहीं पर प्रदक्षिणा करली और 
बोले कि अब आप लोग हमारा विवाह शीघ्र करदे । पावेतो 
ने कहा--तुम्हारा विवाह पहले तब होगा जब स्कन्द से पहः 
पृथ्वी की परिक्रमा कर आश्रोगे । 'तय गणेशजी क्रोध कर 
बोळे कि झप लोग ऐसा क्यो कहते हैं? क्या आपको; परित्ष। 
से पृथ्वी की परिक्रमा नहीं हुई १. वेद ओर शास्त्रा में लिखा) 
कि माता पिता का पूजन करके परिकमा करने से पृथ्वी 
क्रमा करमे कर फल मिलता है, कया यह बात सत्य नहीं ह| 
इंस प्रकार गणेशजी की शाध्यसम्मत बाद खुन कर शां द 
पावती ने गणेश जी का विवाह कर दिया । जब कुमार पूव 
परिक्रमा करके कैलास पतं पर आये, तब. नारदजी | 
उन्हे. अपने निकट बुलाकर ्रीगरेशजी के शुभ दि 
` की चर्चा की । यह सुनकर कुमार को वड़ा बुरा मालूम 
._ बे शीघ्रही वहाँ से उठकर, शिव-पावंती के मना करने 
उनको प्रणाम करके; काच पव॑त पर चले गये# । कुछ वि 
जब पावंतीजी से कुमार के वियोग का दुःख न सहा गप 
. तब उन्होने देवर्षि नारद को कुमार के पास भेजा। |. 
नारदुजी ने कंच पंत पर जाकर कुमारं को बहुत समभाग 
क वल्लरी स्टेशन से २५ मील, गुंटकळ जंक्शन से १ 


कुमारस्वामी नामक रास है। 


~; EDEN RUT Fe 
न 2... ड 3 
. Bee 


नवँ रत्न । दड 


6 शर वहां से उनको लौटाने का प्रयत्न भी किया; परन्तु कुमार ने 
यक न सुनी. और नारद को अकेला लौटा दिया। यहाँ पायंतीजी 


है कुमार के चिना व्याकुल हो रही थीं। नारदज़ी के समझाने पर. 


क 


हि शिवजी-को साथ लेकर क्रौंच पबत पर गयीं 1 मातः क 
पिता का आगमन सुनकर कुमार कार्तिकेय क्रौंच पर्व॑त से तीन 


॥|योजन दूर चले गये । शिव-पार्वती #क्रौंच पर्वत पर जाकर . - 


पा संसार कौ भलाई के :लिये दोनो ज्योतिःस्वरूप लिंग के रूपमे: 
र्‌ | , गये । पुत्रस्नेह से चे दोनों कुमार को देखने के. निप्नित्त प्रि | 
क अमावस्या और पूर्णिमा को जाया करते थे। . (oer 


व. जो मञुष्य उस ज्योतिःस्वरूप का दर्शन करता है, बह निः - ` . 
। |सन्वेह अपने मनोरथ को पाता है। और उसे फिरकभीगमेका | 
दुःख नहीं भोगना पड़ता । अन्त में बह परम आनन्द को प्रा | 


करके सुक्त हो जांता है। हल 
| ५॥॥ . “दुःखं च दूरतो याति शुभमात्यन्तिकंलमेत | 
बा जननीगर्भेसम्भूतं कष्टं नाप्नोति वे पुन! ॥ २१ ` 


_ (शिब रुद्र सं० ४ अ० १६०. र £ 


७+-३३२७७०-- ० 


| है । ः ः 
५. ---यात्रियोंको > , 9 
` नोट सोजन-सामग्री साथ ले जानी चाहिये । 
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दसवाँ रत्न 
; TE 


शेषावतार श्रीलच्सणजी 


जब मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी अपनी साध्यो पत 
सीता के हरण करनेवाले रावण को दरड देने के लिये वासर 


में घोर युद्ध हुआ। युद्ध में श्रीसमचन्द्रजी को विज 
देख, मेघनाद ने निकुम्भिला शिला मे यज्ञ करके दैवार 
करना.चाहा। उसे पा जाने पर संसार मे उसको कोई 
हरा सकता था । विभीषण को इस चात का पता लग ग 
. और उन्होने यह सव द्रत्तान्त श्रीरामचन्द्रजी को 
' _ 'श्रीरामचन्द्रज्जी ने उसको मारने के लिये लच्मणजी को 
i लक््मणजी उस स्थान पर गये, जहाँ वह एकान्त 
कर रहा था । उसका यज्ञ समाप्त होनेवाला । 
कि इतने मे एकाएक लच्मणजी उसपर. बाण « 
लगे। उसके पास उस समय न तो हथियार थे 


` ्लच्मणजी ने उसे मार डाला। इधर रामचन्द्रजी ने 
र र उसके साथी असंख्य रासो का संहार करके लंका के! 
ऱ्य र पर विभीषण का अभिषेक कर दिया । यह सब 
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| दसवाँ रत्न । ; ५१ 
| 

। 


|| 


| वहां आनन्दपूर्चक राज्य करने लगे। 


` |` थोड़े ही समय के अनन्तर लचमणजी को राजयच्मा रोग ने 


| थर दवाया। चे दिन-दिन सूखने लगे और उनका शरीर बहुत 
कही क्षीण हो गया । अनेक उपचार किये; पर. किसी से 


रोग की नित्रृत्ति नहीं हो सको । भोरामचन्दरजी' अपने परम 


गोर ~ 
हो सहायक तथा प्रेमपात्र भाई की ऐसी डुरवस्था देख कर बहुत 


शेचिन्तित हुए और कुलगुरु वसिष्ठजी से विनयधूचंक इस रोग . 


| ग कारण पूळुने लगे । 

न 

शरम पराक्रमी बीर मेघनाद का इन्होंने तपस्या करते समय 
बाग किया है। उस. समय मेघनाद युद्ध से बिल्कुल अलग 
गह कर यज्ञ कर रहा था। ऐसे समय उस ब्राह्मण को भारकर 
| इन्होने बड़ा भारी पातक किया है । उसी महापातक से इन्हें. 


 (जयच्मा रोग ने आ घेरा है। इससे छुटकारा मिलना कोई 
धारण वात नहीं है। यदि लक््मणजी किसी पावन तीयं प्रे 
गकर कुछ दिन शिवार्चन करे तो इनका यह भयावह | 


| i दूर हो सकता है। शिबार्चन ही इस पातक का एकमात्र 
यश्चित्त है । 

त 

वी 


सीताजी को लेकर भगवान्‌ भ्रीरामजी अयोध्या चले गये और 


चसिष्ठजी ने कहा कि हे'रामजी | इन्द्रे को जीतनेवाले | 


इस प्रकार चसिष्ठजी की बात सुनकर रामचन्द्रजी को. न a 
f आश्चये डु । वे अपने गुरुवर से पूछने छगे-हे महाराज! | 
के कथन से मेरे मन मे' बड़ा सन्देह «उत्पन्न हो गया है। | 
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क तळी य ___ दिव-भक्त-माळ । 
मेघनाद, कुम्मकर्ण आदि तो बड़े पांतकी थे, 

ब्राह्मणौ के चध करने मे' उन्हे लेशमात्र सी दया नहीं ग्रा 
र धी । देवता, सुनि और सज्जनों से उनका स्वाभाविक चेर 
दूसरे की स्त्रियों का हरण करना प्रतिदिन का काम था । दूह 

` की घरती, धन और धान्य को लूट लेना ही उनका एक 
ब्यापार था । है सववज्ञ ! ऐसे पातकियों को मारने से हमला! 
को पाप क्यों लग.गया ? EE 

- चसरिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को समभाते इप कहा-हे ग 

` ` बाहो रामजी ! रावण आदि राक्षस यद्यपि बड़े दुसचारौः 
. _ छंसार को अनेक. प्रकार के कृष्ट पहुचाते थे; पर थे गी 
 - ब्राह्मंणःकुल मे' उत्पन्न ? पतित से भी पतित ब्राह्मण इतर ग 
` क्वा परम पूज्य देव होता है। ब्राह्मणगण परमात्मा १ 
प्ति हैँ। इसीसे वे 'भूदेच' कहे. जाते हैं। उनके 
_. पापों की राशि क्षण भर मे उसी प्रकार भस्म हो 
जैसे आग से रुई का ढेर। जहाँ ब्राह्मणों का आवार 
"७ - “करता है, चहाँ सभी तोथौ का निवास होता है। उ 


= से डुलंभ वस्तु ब्राह्मणों को देवे, उनकी 
.. उनकी पूजा करने और उन्हे” तृप्त करने से घोर | 
. यातना सहनेवाले पितरों का भी. उद्धार हो जाता 


| 


| दसवाँ रल । | ७ 


शे अगूठे मे' सब तीर्थ निवास करते हैं। ब्राह्मण के चरण की : 5 
ग्रा जितनी रेछु सिर पर घारण को जाती है, उतने ही हजार व 
| मजुष्य स्वर्ग मे निवास करता है | उनके चरणोदक की जितनी | 
| कणिकाये मजुष्य के शरीर पर पड़ जायें, उतने ही हजार वष 
| बह त्रह्मलोक मे' परमानन्द भोगता है । श्राद्ध में ब्राह्मणों को 
तो| भोजन कराना अति पुण्यदायक और पितरों को तृप्त करनेवाला 
है । महासूख और ज्ञानरहित भी ब्राह्मण संसार का पूज्य होता 
ग दै. फिर वेद-वेदाङ्गपार्गामी विद्वान्‌ ब्राह्मण का तो पूता 
ते| ही कया ? ० य 
त जो लोग शाहाणा को प्रिय हैं। जो लोग ब्राह्मणं की पूजा करते 
हैं, उनका इस संसार में फिर आगमन नहीं होता | घाणा को | 
प्रणाम करनेवाले लोग मजुष्य नहीं, साक्षात्‌ देवता हैं। विप्रा 
| का चरणोदक परम पवित्र और 'पुण्यदायक होता है। उसके 
| भण करने से सब तरह की आधि-व्याधि नष्ट हो जाती है। | 
प्‌ जिंस तरह ब्राह्मणों के प्रसाद से सब सिद्धियाँ प्राप्त होता दै _ 
,, उसी प्रकार ब्राह्मणो के क्रोध से सबंस्व नष्ट भी हो जाता हे. 
| ब्राह्मण चाहे अविद्वान्‌ हो या मुर्ख वह साक्षात्‌ भगवान'कारूप 
हो है। इसलिये ब्राह्मण का कभी अपमान न करे | संखार-तापे | 
से त्त प्राणियों को एकमात्र ब्राह्मण ही शान्ति दे सकता है। 


| ४ अविद्यो चा सविद्यो वा ब्राहमणो मामकी तनुः । - 
#  इन्त्र क्श मम गूळ विशाला। कालदण्ड हरिचक्र कराला । 
| जो इनके मारे ना मरई । विप्ररोष पावक सो जरई ॥रामायण उ० का ०॥ 
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७४ धर शिव-भक्त-म 


| 


जब तक इस लोक मे' गङ्ञाजी की थारा वहती रहेगी ६ 
तक वेदौ का घोष होता रहेगा और जब तक ब्राह्मणा 
होती रहेगी, तब तक कलि का प्रवेश नहीं हो सकता। 
सब को चाहिये कि सदा ब्राह्मण की पूजा करे । कभी उन 
अपमान न करे । ब्राह्मणों ही के कोप से देवराज 
सिंहासन पर वैठा हुआ राजा नहुष अतिनीच सपेयोति 

_ . गिरादियागयाथा। | 
" जो ब्राह्मण थोड़ा सा भी वेद और शास्त्र जानता हे, उत. 
द्शनमात्र-से ,सच पाप नष्ट हो जाते हैं। जहाँ बेद्च् कता रि 


लेते हें । ब्रह्महत्या आदि महापातको से मुक्ति पाने काग 
विम्रो के चरण की सेवा ही है । ` 

ब्राह्मणो की पूजा करके उनकी आज्ञा के अनुसार जो ह 
किया जाता, वह विधि-रहित होने पर भी पूण होउ 
घ्राण को आज्ञा के बिना जो कार्य किया जाता. च 
कितने भी परिश्रम से क्यों न किया गया हो ष्फः 
जाता है । र 
०: हे महाराज राम ! ब्राह्मण, के वीर्य से चाएडाली क॑ 
उत्पन्न मनुष्य भी अवध्य होता है तो पुलस्त्य के पौत्र. 
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दसरवाँ रत्न । “ष. 


है पारङ्गत रावण के वध का पाप न लगे, यह सर्वथा असम्मव है । 


१ हे मर्यादापुरुषोत्तम ! यद्यपि आप अलेप और असङ्ग हैं, तथापि, | 


शि ब्राह्मणा और गौओ की रक्षा के लिये संसार में एक सुन्दर आदश 
| उपस्थित करने के लिये, आपको इस पाप का प्रायश्चित्त करना | 
दर| उचित है। कुब्जाप्न नामक तीथं में जाने से ब्रह्महत्या-जनित | 
पाप दूर हो जाता है। अतएव लक्ष्मण को उसीका सेवन .. 
| करना चाहिये । वहाँ तप करने से लक्ष्मणजी का यह भयंकर 
| रोग समूल नष्ट हो जायगा। : पी 
गि गुरुवर वसिष्ठजी के कथनाहुसार लच्मग़जी” कुब्जाप्र 


| तीथ में गये । वहाँसे एक कोस की दूरी पर एक बहुत सुन्दर ` ५ 


श तपोवन था । उसके पास ही त्रेलोक्यपावनी, त्रिपथगा गज्ञा | 
बह रही थीं । अनेक सिद्ध उसे भूमि मे बैठे परमाराध्य देव | 
भगवान्‌ शङ्कर का ध्यान कर रहे थे। वहीं एक सुन्दर और | 

| पवित्र स्थान में लक्ष्मणजी ने एक शिवलिङ्ग की स्थापनां की। 
«वहाँ उन्होंने आहार-विहार का पूर्ण परित्याग कर, बारह वषे 
ब्रं तक अपने मन की सभी वृत्तियों को लीन कर दिया और 
च जु “'बडक्षर मंत्र! का जप करते रहे। सौ वर्षो तक उन्होंने केवल . 

वायु पीकर देहरक्षा करते हुए घोर तपस्या की । तद्नन्तरसौ 
॥ वषं तक पत्र और फलो, को खाते हुए, सब इन्द्रियों को वश में . 


| शिव हैं । इसी स्थान को कुब्जात्न क्षेत्र! भी कहते हैं । काणी सपा म 
कोशी सें भी लक्ष्मणेश्वर शिव हैं । 54 


* हरिद्वार से १४ सील पर लक्ष्मण झूला'. फे समीप यह लक्ष्मणेइवर ` |. 


८९७८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized byeGangotri $x र 


जद. शिव-भक्त-माल । 


किये एक पैर पर खड़े भगवान्‌ शंकर का ध्यान करते 
उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर अपनी कान्ति : 


समय वे नन्दी वृषभ पर आरूढ़ थे, उनका ललाट अघ 
सुशोभित हो रहा था, व्याघास्बर से अपने शरीर 


| ना हुए थे और सर्पा' का यज्ञोपवीत कन्धे पर शोभित हो रहा 
इस तरहशिवजी आकर बोले--हे वत्स लदमण] मेरे आशीवी 
 सेतुमसब पातकों से सुक्त हो गये। इस क्षेत्र में स्नान 

' तुम्दारार्ह्महत्पा-जनित पाप दूर हो गया। अव 
राज्य के सुख भोगो। अब से तुम्हारे शरीर में रोग 


भी नहीं रह जायगां। आज से मैं इसी लिंग भें निवास 
झर इस लिंग का नाम तुम्हारे ही नाम पर 'लच्मरेश्वर हो 

. पेला कहकर भगवान्‌ शिवजी अन्‍्तर्धान हो गये। - | 
भगवान्‌ से चर पाकर लक्ष्मणजी अपनी 


व 'का परम आनन्द लूटने लगे । 

_____ , उस लक्ष्मणकुण्ड म॑ स्नान और जप करने से 

... मिलते हैं और लच्मणेश्‍वर भगवान के दर्शन करने से सब 
_ _ क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। लच्मणेश्वर से सम्पू काम 

` की पूर्ति होती है। मायापुरीमाहात्म्य में (लखा हैः-- 

`` "गङ्गायाः परिचिमे तीरे चत्र सिन्द्रवर्णका 

' मृत्तिका वर्तते विप्र ! तत्र लच्मणकुणडकम्‌ ॥ १ 


Bhawan Varanasi Collection. Digitized ७५ ०७ 


ग्यारहवाँ रत्न । | oR पब र 
तत्र स्नात्वा च जप्त्वा च फलानन्त्यं लभेन्नरः। | 
| लच्मणेश्वररुद्रोत्र दर्शनात्‌ सर्वपापहा ॥ २५ ॥ 


|. - यः स्नापयति तल्लिङ्गमम्ुना भक्तितत्परः | | 
बौ. सवान्‌ कामानवाप्नोति जलदानेन नारद ! ॥९६॥ | 


है | [मायापुरी-माहात्म्य २३ अर] | 
| ग्यारहवाँ रत्न 

र — PF — 

| 

देवगुरु बहस्पतिजी । 

गा 


संसार की खि करने की इच्छा से ब्रह्मा ने मरोचि, अजि, ' 
| अङ्गिरा आदि सात मानस पुत्र उत्पन्न किये। उनमें अङ्गिरा के ६ 
एक आङ्गिरस नामक पुत्र हुए। वे शेशवावस्था में ही बड़े बुद्धि 

मान और विद्वान थे। वे सब शास्त्रा के तत्त्व जाननेवाले, चेदा | 
' के पारडूत, बड़े रूपवान., गुणवान, एवं शील-सम्पन्न थे । | 

5 उन्होने भगवान्‌ शंकरं की आराधना. प्रारम्भ की। परमपादनी 
॥ काशी नगरी में शिवलिंग को स्थापना कर चे घोर तपस्या . 


| तपस्या करते हुए जब दस हजार वर्ष बीत गये, तब जगः > 5. 
दीश्वर महादेव उस सिंग से प्रकट होकर कहने लगे कि में... 


0) तुम्हारी तपस्या से परम प्रसन्न हैँ; अपना असोष्ट वर माँगो। _ कर 
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८ .  शिव-भक्त-माल । | 


अपने सामने उत्कृष्ट तेजोमय जटाजूटधारी, परम कल्याण 
भगवान्‌ शंकर की मूर्ति देखकर वे प्रसन्न चदन से स्तुति क| 
लगे-हेदेचदेव जगन्नाथ ! आप निशुणातीत, . जरा-मरश्‌। 
रहित, न्रिजगन्मय. भक्तो के उद्धार करनेवाले ओर गरणा | 
वत्सल हैं | आपके दशेनों ही से में कृतकृत्य होगया हँ।)े 
“सब कामनायें पूरं हो गयीं। आङ्गिरस की पेसी सु 
सुनकर भगवान आशुतोष और भी प्रसन्न हुए और अत्तेकर 
दिये । उन्होने कद्दा-हे आाङ्गिरख | तुमने बृहत्‌ ( बड़ा)॥ 
किया है,'इसज़्िये तुमइन्द्रादि देवा के पति होवोगे और तुरा 
नाम 'वुहस्पति? होगा । तुम बड़े वक्ता और विद्वान हो 
लिये तुम्हारा नाम “वाचस्पति” भी होगा । जो प्राणी तुम्हा 
स्थापित इस लिंग की आराधना करेगा, उसे म 
फल मिलेगा । इस प्रकार अनेक बर देकर भगवान्‌ शंः 
ब्रह्मा, इन्द्र आदि सब देवताओं को बुलाया और 5 
कहा कि बृहस्पतिजी को सब देवों का आचाय वः 
 ज्रह्माजीने उसी समय बृहस्पति का देवाचायं पद पर ' 
जे कर द्या । टस समय देवताओं की दुन्दुमियाँ बजने लगी । ए 
प्रकार भगवान्‌ शंकर के अलुग्रह से आङ्गिरस ने वह पद पाया, 
_ जिससे बढ़कर स्वगॅ-लोक में कोई दूसरा पद हो ही नहीं 
“ $ ते ये शतं देदानामानन्दः स एक इन्द्रस्यानन्दाः : 
क; ह ह्य ते ये शतामन्द्रस्यानन्दः । स एको ब्रृहस्पतेरानन्दः 
>( तै्ि 
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| | बारहवा रत्न । ह > | 
| उनके संस्थापित # वृहस्पती*वर के पूजन से प्राणी प्रतिभा. 
i सम्पन्न होजाता.और अभीष्ट-सिद्धि होती है। 
|। ८६ पुष गेगे लिङ्ग मे 
| शुरुयुष्यसमायाग ।लङ्गमंतत्‌ समच्य च । _ 
- यत्करिष्यति सनुजस्तत्‌ सिद्धिमधियास्यति ॥६०॥ 
रु, अस्य संदर्शनादेव प्रतिभा प्रतिलभ्यते । 
| आराध्य घिषणेशं वे गुरुलोके महीयते ॥६ १॥९ . 


"न | ( काशीखरंड अ० १७ ) 
ह कम 

हे बारहवाँ रत्न 
शुक्राचाय । 


४, अधिकतर देवो को ही विजय प्राप्त होती है और वे ही दैत्या 

को भगाकर . स्वर्ग का उत्तम सुख भोगते हे । इसका कारण | 
| यही है कि देवो के पक्ष में विष्णु; शंकर, इन्द्र आदि बड़ी दडी 
देवशक्तियाँ हैं । ः 


देख कर बहुत दुःख हुआ और उन्होंने तपस्या के बल से देवो य 
oO OS 
क पावनपुरी काशी में बृहस्पतीशवर संकटा घाट परहैत 


देवो और दैत्यो में सदा से युद्ध होता चला आया है। | 


एक बार दैत्यो के आचाय शुक्र को अपने शिष्यो का पराजय ब, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri भ 2s 


ह शिव-भक्त-माळ । 


को हराने की प्रतिज्ञा की ओर ® अवुंद पबत पर तपर 
चले । वहाँ भूमि के भीतर एक खुरंग मे प्रवेश कर ' 
नामक शिवलिंग की स्थापना की और प्रतिदिन भ्रद्धा- 


______ गये । इस प्रकार तप करते-करते जब एक सहस्त्र 5 
; हो गये तब श्रीमहादेचजी ने उन्हं दर्शन देकर कहा- 
प्तम | मैं तुम्हारी आराधना से परम सन्तुष्ट हैँ, जो च 


हो, माँगो। * ह 
. ` शुक्राचार्यं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे देवदेव | 
__ आप सुपर प्रसन्न हैं तो झुझे 1 वह विद्या दीजिये कि किए 


। ` ` मरे हुए जीव जी उठ । शंकर भगवान, ने 
_ धर देकर कहा कि तुम्हें और कुछ माँगना हो यह भी माँगलो 
 श॒क्रने कहा कि हे महांराज ! कार्तिक शुक्ल अष्टमी 
. श॒क्रेश्वर का जो भक्तिपूर्वक अर्चन करे, उसे 
. ` : कभी भय न हो। महादेवजी ने 'तथास्तुः कह कर के 
` अयण किया | न्‍ > 
| 9 अबुद पवत ( आवू ) राजपूताने में है । 
` . काशीपुरी में 'झुक्रेशववर! कालिका गली में हे 
< . ` यदि दुष्टो महादेव विदा देहि महेशबर ॥ | 
\ व ः हया जीवन्ति सम्मा सुत्युं सर्वेपि जन्तवः ॥ ८ ॥ ड 
a ( स° पु० अबुंद अ० १५| 


| तेरहवाँ रत्न । Te 
के। प्रथम चर के प्रभाव से शुक्रने युद्ध में मरे हुए असंख्य दैत्या 
कै (ने फिर से जिला कर युद्ध में भेजते २ देवों के नाको.दमकर : 
दिया । दैत्यो को परांजित करना देवों के लिये कठिन हो गया। 
है. इस शुक्रतीर्थं मे स्नान करने से एवं शुक्रश्वर के अचंन से | 
| गुण्य सब पापौ से मुक्त हो जाता है ओर उसे अल्प-सत्यु का र 
रत भय कभी नहीं होता | उसे इस लोक में अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति... 
| होती है । सव खुख मिलते हैं ओर अन्त मे शिवलोक को प्राप्त र 
होकर शिवगणा के साथ आनन्द भोगता है। | 2 
| स्कन्द्‌ पुराण में शुक्राचार्यं ने इसं प्रकार भगवान्‌ से याचना | 
की थी :— 
ह/ ““पतत्करातिकमासस्य शुक्लाष्टम्यान्तु यः स्पृशेत्‌ । ' 
॥ ततो लिङ्गं पूजयेच्च यः पुमाञ्द्धयान्बितः ॥ १९ | 
॥ . अल्पप्ृत्युभयं तस्य मा भूत्तव प्रसादतत। | 
इछान्‌ कामानवाप्नोहु इह लोके परत्र च |! ११।॥ ` 
(वद्‌ खण्ड १५): 


(mens al ce 
तेरहवाँ रत्न ` - . 
सुरराज इच्। है. | 

इन्द्र के द्वारा अपने पुत्र विश्वरूप का चघ सुनकर महर्षि 

| त्वष्टा अत्यन्त दुःखित और पित हुए । उन्होने परस 
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- ६२ _ _ दिव-मक्त-माळ । 


दारुण तप करके ब्रह्मा को प्रसन्न क्रिया और देवो भ 
भीत करनेवाला पुत्र माँगा | उनके वरदान से वृत्र नर 
परम प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ | पिता की आज्ञा के 
`बत्र इन्द्र से वदला लेने के लिये घोर तपस्या करने 
उसकी घोर तपस्या देखकर इन्द्र को बहुत भय हुआ और 
द्धीचि ऋषि की हड्डियों से बने हुए वज्ज से उसे मार 
त्र ब्राह्मण को मारकर ज्यौही इन्द्र चलने लगे. 
ब्रहमहत्या ले उनुका पीछा किया । जहाँ-जहाँ इन्द्र ज्ञाते, बही. 
वहाँ उनके पीछे चहद हत्या भी जाती थी । अह्महत्या, सुराणा 
चोरी, गुरु-पंत्नी-गमन एवं विश्वासघात, ये महापात 
'इनसे बचना कठिन है । “क - 
परम दुःखित देवराज इन्द्रासन और इन्द्राणी का परित्यां नृ 
कर तप करने के लिये चले । वे अनेक तीर्थे, मन्दिर, स्‌ ; i 
नदी, तड़ाग आदि में गये; पर उस हत्या से उन्हं । 
मिली । अन्त में हिमालय पहुँचे और बहाँ परम 6 
. शकर भगवान्‌ की आराधना करने लगे। छच्छू च नरास : 
- “आदि अनेक दुष्कर घत किये । वे. ओष्म-ऋतु में पञ्चाग्नि 


Ae 
Po 700 
४5) 


es 


तेरहवाँ रत्न । ६३ 


| 
| 
| 


\ उनमें से बृहस्पति ने कहा-कि आप ही लोगो को आज्ञा से 
१ इन्द्र ने दृत्ासुर को मारा था। उसी के कारणं इनके ऊपर _ 


) ब्रह्महत्या सवार है । ये सम्पूणं जगत्‌ में घूम - चुके; पर कहीं 
॥ भी शान्ति न मिल सकी । हे देवदेव उमापते ! इनको ऐसा 
चर दीजिये जिसमें ये इस महापातक से छुटकारा पाजायें। 


| | तव भगवान्‌ शंकर की आज्ञा से ब्रह्माजी ने उस ब्रह्महत्या को | 


| चार हिस्सों में बाँट दिया । एक भाग नदो में, दूसरा पृथ्वी 
॥ मे, तीसरा रजस्वला खरी मे और चौथा शंद्रस्सेवक ब्राह्मण 
| में। इस प्रकार उस हत्या से सुक्तकर के भगवान शंकर इनदर से बोळे 
| कि में तुम्हारे ऊपर अत्यन्त प्रसन्न हूं, वर माँगो । इन्द्र ने 

हाथ जोड़ कर प्रार्थना की कि हे परमेश्वर] में इस तीर्थ मे शिव- 


लिंग स्थापित करता हूँ, आप उसमे सदा विराजमान रदे ओर 
| अपनी आराधना करनेवाले भक्तों को महापातंकों से सुक्त किया . 


करे । इस प्रार्थना को स्वीकार कर भगवान्‌ सदाशिव अन्तहित 
गये और देवराज ने विधिविहित रीति से शिवलिंग का 


is 


स्कन्दपुराण में इस प्रकार दिया गया दै! | 


| है ओर इन्द्रपचंत के नाम से विख्यात है । 


N > 


| संस्थापन किया । इस $इन्द्रतीथे में सनान करने तथा इन्द्र के 
॥ द्वारा संस्थापित 'इन्द्ेश्वर' नामक शिवलिंग की पूजा करने से. 
| महापातकी भी.सबपातको से सुक्त दो जाता है । इसका माहात्म्य : 


| ॐ यह स्थान हरिद्वार से .१७६,मीळ पर प्रसिद्ध केदरेश्वर के पास | 
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६७ क्षव-भक्त-साल । 


_«“इद्धृतीर्थे तु यः स्नारचा तपेत्‌ पितृदेवत्ताः। _ ड 
महापातकयुक्तोऽपि इच्यते सर्वपातकैः ॥ ४१॥ ` | 
 इन्दतीर्थे तु यः स्नात्वा पूजयेत्‌ परमेश्‍वरस्‌ । || 
सोऽरवमेधस्य यज्ञस्य पुष्कलं फलमश्नुते ॥ ४२ । | 
( रेवाखरड झ० ११८) 


चयोदहवा रत्न 


>> —uofoior— 


| परम भक्त यमराज 
_. प्राचीनकाल में माणडव्य नाम के एक परम तेजस्वी झा नि । 
हो गये हैं। अपनी जीवन-यात्रा समाप्त करने के अनन्तरः 9 


चौदहवाँ रत्न । है > - “हय 

होकर कंहा--इस छोटे से. अपराध के लिये आपने सुके इतना 
| कठोर दरड देकर वड़ा अन्याय किया है। अतः इसके बदले . 
में आपको शाप देता हैँ कि आप देव-योनि से मजुष्य-योनि में 
जांयँ और उसमे भी शुद्ध के घर में उत्पन्न हो. : । 

माएडव्य सुनि का ऐसा कठिन शाप सुनकर यमराज अपने 
'हृद्य में अत्यन्त व्यथित इर और इस शाप के प्रतीकार के लिये 
भगवान शङ्कर की आराधना करने लगे। किसी एक पवित्र 
#तीर्थ में शिवलिङ्ग का संस्थापन कर षोडशोपचार से भक्ति- 
पूवंक पूजन . कर उनके सन्मुख कठिन तपस्या! करने लगे । 
'इस अकार. दिन रात कठोर तपस्या करते-करते. बहुत दिन 
व्यतीत हुए । अन्त में भगवान्‌ शङ्कएजी यमराज पर प्रसन्न 


से अत्यन्त प्रसन्न हुँ । संसार मै ऐसी कोई वस्तु नहीं हे, | 
जो तुम्हारे लिये अदेय हो । अतएव अभीष्ट चर माँग्ो। . . 
' यमराज ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा- हे प्रभो! त्याव | 
करना और सांसारिक जीवो को उनके कमो के अदुसार फल 
देना मेरा कतेव्य और धमे है। उसी कतेव्य के पालन के लिये मैंने 


* था । उससे कुपित होकर. उन्होने सुके शाप दे.दिया. कि में मनुष्य | 
_ और मजुष्या में सी शुद्ध-योनि में जन्म पाऊँ। हे सदाशिव | कपया | 
. * श्री जगन्नाथपुरी में कपालमोचंन' से आध मीळकी दूरी पर यमेवर. `| 
गग शिवेश `` 
ष्‌ je 


होकर भरकर हुए और बोले - दे यमराज ! में तुम्हारी तपस्या , 


माएडच्य ऋषि को उनके कमों के अंजुसार शली का दरड दिया. | 
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६६ शिव-भक्तःमाल । 


इस घृणित योनि में जाने से सुको बचाश्ये। यमराज के 
करुणापूर्ण वचन सुनकर शिवजी कहने लगे कि सारडव्य जेते; 
अहासुनि के चचन को अन्यथा करना सेरी शक्ति के वाहा 
है। परन्तु इतना बर मैं देता हूँ कि शद्र-योनि में रहते हुयेऔ २ 
तुम्हे ब्रह्मशान घना रहेगा, इस कारण तुम पाप-पुण्य से ते 
रहोगे। शद्र-योनि में उत्पन्न होने की ग्लानिं तुम्हे नहीं 
कुडम्बियों के कारण तुम्हें कए नहीं उठाना पड़ेग। । तुम एक से 
.चर्ष मनष्य-योनि में रहकर अपने उपदेशो द्वार लख्य 
का उद्धार और संखार की भलाई करोगे । अन्त मै योग 
न्न॒ह्मरल्ध से प्राणौ का परित्याग कर परम पद को प्राप्त 
ऐसा वचन कह कर भगवान्‌ शिव वहीं अन्तान हो गये। 


““आात्मानं सम्यगुत्सज्य युस्किसेव प्रयास्यसि | : 
एवयुक्त्वा स भगवान्‌ गतथ्चादशनं हरः॥ १२॥ 
{नागर खंर आ° १३५१ 

इधर कुछ समय वाद्‌ यमराज ने दासो के घर मे 
ल्लिया और उनका नाम विदुर पड़ा। यमराज के अवतार होते 
` ` -कारण और श्रीमहादेवंजी के वरदान से शेशवावस्था से 
-  िदुर परम विद्वान्‌ तथा पूणं ज्ञानी इये । शचतराष्ट्र और पाएई | 
दोनो इन्हें अपने भाई के समान मानते थे और सभो : 
` _ कार्यों मे इनसे सलाद लेते थे। ब्रिदुर त्रिका्वदशी ये 
. कहाँ क्या होता है यह सव एक ही स्थात पर बैठे २: 


| | 


| 
| 
| 
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| पन्द्रहवॉ रत्न । LE 
॒ || करते थे। आप ब्रह्मज्ञानी थे अतः आपके ऊपर जाति का कुछ 


प्री असर नहीं पड़ा और न पाप-पुण्य का कुछ बन्धन ही इन्हे 


बाँध खका । इस प्रकार भगवान्‌ शंकर की झपा से यम महा- 


राज कमंचन्धन से निर्लिप्त रहकर परमधाम को गये । 
CREE 


पन्दरहवाँ रह्न। 


ुणनिषि ( कुबेर ) 


म में अ्वृत्त रहते थे । उनके 'शुणनिथि' नामक पक पुत्र 
प । जो यज्ञोपवीत होने के अनन्तर सब विद्यां को पढ़कर 


र घर के आभूषण आदि चुरा ले जाता और जुआ में हार 
था । जब यज्ञद्त्त को उसके. दुव्यंसन का पता लया 
उसे अपने घर से निकाल .दिया। घर से निकलकर 
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( नागर खणड ) 


भाचीन काल में यक्षदत्त नामक एक परम तपस्वी ब्राह्मण 


[णा विद्वान्‌ हो गया । देववश कुसंग मे पड़ने से उसे जुआ 


EIS 
FP 


द््८ शिव-भक्त-माल । 


युणनिचि भोजन की खोज में एक मन्दिर में पहुँचा और 
- द्वार पर बैठकर शिवकीतेन सुनने लगा । रात को जव सबध) 
सो गये तो शिवभोग चुराने के लिये बह मन्दिर में इस 
उस समय दीपक की ज्योति क्षीण हो गयी थी। सा 
उसने अपना कपड़ा फाड़कर बत्ती जलायी और भोग दुर! 
भागने लगा । इतने में उसके पेर के लग जाने से पक: 
जाग पड़ा और उसने ऐसी लाठी जमायी, जिससे 
` प्राण निकल गये । ड 
उसा पीपदान के फल से चह दूसरे जन्म मे क 
का राजा हुआ ओर पूचेजन्म की स्सूति कर उसने सव 
लयो में दीपदान करने का ब्रत उठाया। इस उत्तम ब्त 
- प्रभाव से वह उस जन्म मे अनेक प्रकार के सुख भोगकर $ 
सद्गति को प्राप्त हुआ। दूसरी बार पुलस्त्य के पुत्र 
के घर में उसका जन्म हुआ । इस उत्तम कुल में. जन्म पांका 
फिर. शम्सु की आराधना में लग गये और शिवहि 
संस्थापन. कर ® कठिन तपस्या करने लगे । तप. 
-ज़्ाखों वर्ष बीत गये और उनके शरीर में केवल 
. “चमेमात्र शेष रह गया। उस तीज तप से प्रसन्न होकर |. 
` वान्‌ महादेव उमा सहित प्रकट हुए और कहने लगे- हे - 
* . * यहु शिवकिक्ञ कावेरी और नमंदाके संगम पर 0. 0. & 0 


...है। और डीजी में ओबरा के मंदिर में है। 


 पन्द्रवा रल । £ 


ण ! तुम्हारी तपस्या से में परम प्रसन्न हुँ और तुम्हारी धट 
है मिलाषा पूणो करने आया हुँ । तुम अपना अमीष्ट वर माँगो। . _ 
ऐसा मधुर बचन सुनते ही चश्रवण ने आँखे खोली, परन्तु 
के तीब्र तेज के मारे उनकी आँखे फिर बन्द हो गी ' 
उन्होने हाथ जोड़कर भाथंना की- हे महाराज] सुभे पेली | 
शक्ति दीजिये । जिसमें आपकां सवफल-दायक दशन कर . | 
म हँ । आपके दर्शनमात्र से मेरी अभीष्टसिद्धि हो जायगी । तब | 
, i बजी ने उनके ऊपर छपापूर्ण हाथ फेर, हाथ फेरते ही 
दिव्य इष्टि हो गयी । आँख खुलते ही उनकी इष्टिखवते | 
हले परम सुन्दरी गिरिजा पर पड़ी। अतएव वे कूरदष्टि से. 
न्को घूर-घूर देखने लगे । इस धूरने का फल यह दुआ कि 
की बायीं आँख फूट गई । पावंतीजी उनका यह दुव्येवहार 
ल कर कहने लगीं. कि यह तापस तो बड़ा दुष्ट मालूम होता कन 
"हे, मुझे बड़ी क्ूरदष्टि से देख रहा है। शिवजी ने हँसकर 
कहा- हे देवि ! यह तो तुम्हारा पुत्र है, तुम्दे किसी बुरी | 
भावना से नहीं देख सकता । यह तुम्हारी तपस्या के फल . 
[परः आश्चयं कर के तुम्हारी ओर निहार रहा है । - 
5 ` तदनन्तर शंकरजी वेश्रवण से बोले कि हे वत्स ! में तुम्हारी | 
तपस्या से बहुत सन्तुष्ट हुं और वर देता हूँ कि तुम्हे निघियो 
“हा स्वामित्व प्राप्त हो और गुहाक; यक्ष, किन्नर तथा पुएयजनो 
; अधिपति हो जाओ, तुम्हारी प्रसन्नता के लिये मैं 


ihe शिव-भक्त-साल । 


अनेक चर दिये और कहा कि तुमने मेरे रूपको बड़ा ह ३ 
इष्टि से देखा है इस लिण तुम्हारा नाम 'कुचेर' होगा । तुकः 
संस्थापित इस शिवलिङ्ग का जो लोग विधिपूर्वक अचंन करे. 
वे कभी निधन नहीं होगे और किली प्रकार के पाप । 
नहीं लगेंगे । ऐसा चर देकर पार्वती जी के साथ शिक । 
अन्तर्धान. हो गये और कुबेर अलकाणुरी का पेशवय्य पा 
परम सन्तुष्ट हए। ड 

“ध्या सख्या च ते नित्यं वत्स्यामि च तवांतिके। | ` 


अलका निकषा भित्र तव प्रीतिविहृद्यये ॥ २६ |!| ` 
(शिव० पु० छ० १६२ २० सं 


सोलहवाँ रत्य 
अग्नि । | 
एक समय श्रीमहादेचजी अनेक देवो के साथ ती 
करते-करते ५ 'भगुकच्छ” नामक तीर्थ में पहुँचे । वहाँ 
कठिन तपस्या कर रहेथे। वे अनेक रोगों के कारण. बुत 
# सुगुकच्छ गुजरात में हें । 
1 श्रीनगर ( हिमालय ) के समीप कमलेशवर:पीठ से 
` . ओर बहूनि नामक पर्वत पर अग्निदेव ने तप किया था । 
EE पावनपुरी काशी में अग्नीरवर घाट पर अस्नीदवर शिव हैं । 


wBhawan Varanasi col lection - 09 2०१७! 


सोल्हवा रत्न । 


ग | रहे थे। देवों ने प्रार्थना की कि हे देवदेव ! ये अग्निदेव हम- ह Bs 
है| लोगो के सुख हैं, इन्हाँ के द्वारा हम लोगों को भोजन मिलता 
रं है। इन्हें इस समय अनेक रोगों से कष्ट हो रहा है | हे प्रमो! . 
ह इनका रोग दूरकर हम लोगों की. रक्षा कीजिये! उस समय | 
| च्याधस्वर पहले, खारे शरीर में विभूति रमाये,,अनेक सपो को | 
| देह भर मे लपेटे, जराजूरधारी, परम कल्याणकारी शिवजी के | 
दर्शन अग्निदेव ने सी किये और स्तुति करने लगे। . 
उनकी भावमयी स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा 
| कि में तुस्हारी तपस्या से अत्यन्त प्रसन्न ह । जो वर माँ्रना . 
न हो, माँग लो । ऐसे आनन्दमद्‌ चचन सुनकर अग्निदेव ने हाथ 
| जोड़कर निवेदन किया कि हे महाराज ! मैं अनेक रोगों से 


|, अग्नि के ऐसे दीन बचन खुनकर शंकर भगवान्‌ ने आदित्य 
द) का रूप धारण कर उनके सब रोगो को हर लिया और कहने | 
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७३ शिव-सक्त-साल । 


याप नष्ट हो जायेगे । इस पाचन देवखात नामक तोथे में 
दान आदि जो कुछ भी पुएय-कार्य किया जायगा, बह | 
होगा और उसके अनन्त फल मिलेंगे। भगवान शं रर छ| 
कथन हः-- 
“वाचिकं मानसं पापं कमजं यत्पुरा कतम्‌ | 
'पिङ्गलेखरमासाचच तत्समे विलयं ब्रजेत्‌ ॥ 
तत्र स्नानं च दानं च देवखाते कृतं दप । 
` अक्षयं तवेत्‌ सर्वमित्येवं शङ्करोऽञ्रवीत्‌ ॥४. . 
( रेवाखरड १७६-२, ३) 


no 


सञ्रहवाँ रत्न 
LARPS 


चन्द्रदेव 
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॥, यह भेददृष्टि उन सपत्नियो के लिये असह्य थी । जब उनसे 
क्‍ (न रहा गया तब वे अपने पिता दक्ष की शरण में गई और 
भ) उनसे यथार्थ स्थिति का वणन किया । यह. वृत्तान्त सुनकर 
दक्तजी चन्द्रमा के पास गये और कहने लगे कि प्राणीमात्र का 
| यह कतंव्य है कि वह सब. पत्नियों पर चराचर प्रेम रखे । जो 
व्यक्ति भेदभाव रखता है वह सूखे समझा जाता है । इसलिये 
आपका यह धमे है कि मेरी सव पुत्रियो पर समान प्रेम रखते 
हुए किसी पक पर अधिक आसक्ति न रखे । अब तक जो हुआ 
सो हुआ; पर भविष्य में ऐसी वात नहीं होनी चाहिये। | 


`| से यह भेद्भाव नहीं छोड़ा गया। अब रोहिणी पर उनका 


हुआ ओर वे फिर अपने पिता की शरण में गयीं। दक्ष . 
ति अपनी सरल-हदया पुत्रियां का यह दुःख देखकर 
बहुत दुखी हुए और फिर चन्द्रमा को समभाने चले। चन्द्रमा 


सके समीप जाकर उन्होंने उनको बहुत कुछ समझाया और इस 
के भेद्दृष्टि के अनेक दोष भी बताये | आपने यहाँ तक कहा कि जो | 


झर भी अधिक अनुराग हो गया। अपने पिता के उपदेश का... 
, |उलरा असर देखकर उन देवियों के मन में अत्यन्त खेद _ 


To SNR क 


` यह कहकर वृच्तजी तो अपने घर चले गये; पर चन्द्रमा : 


वे समान श्रेणीचालो मै विषमता का व्यवहार करता है, चह नरकः | ; 


ब गामी होता है। अतः विषमता रखना ठीक नहीं है; परन्तु 
ह| चन्द्रमा की वह अमिट आसक्ति दूर न इई। अपने वचनो 
| 


अवहेलना करते देखकर दक्ष प्रजापति, को क्रोध आगया . Be 
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. अक्षय कर देंगे | 


__ और चन्द्रमा के समीप आये । बरह्मा ने जो कहा 
` सव वृत्तान्त कह सुनाया । यह सुन चन्द्रमा सब दे 
'. को साथ लेकर प्रभासतीर्थ में गये और बड़ी अद्धा 
_ विधिविहित रीति से पार्थिव शिवाचंन करने लगे। 


- ७४ . _झिव-भक्त-माळ । 


( यानी तेरे क्षय रोग हो जाय ) | शाप देते ही चन्द्रदेच ! 


उसमें अब कुछ परिचतंन नहीं हो सकता; परन्तु मै एव 


' शिवलिंग की स्थापना कर, उनके सामने शोर तपस्या कर 


और उन्होंने चन्द्रमा को शाप दे दिया कि जा तू क्षयी 


होने लगे । ओषधीश डिजराअ के कय को देख, देवता-ुर 
आदि सभी चर-अचर जीव बहुत चिन्तित हुए और 
खगे कि अब तो संसार का नाश होना चाहता हे । - 
झन्त में चन्द्रमा की प्रार्थना से इन्द्र आदि देव तथा 
आदि सुनि पितामह ब्रह्मदेव के यहाँ गये और प्रार्थना 
लगे। ब्रह्माजी ने कहा कि जो भाषी था, सो तो हो ही 


उपाय बताता हूँ, उसके करने से चन्द्रमा की अवश्यमेव २ 
होगी। ` प 

उन्होने कहा कि देवताओं समेत चन्द्रमा को प्रभासती् 
में जाकर सृत्यु्जय भगवान्‌ की आराधना करनी चाहिये। 
श्रीमहादेचजी प्रसन्न हो जायेगे और वरदान देकर चन म 


“इस प्रकार ब्रह्माजी के वचन सुनकर सब देवता लौः 


गे 


८-7 / 


१ 
| 


सत्रहवाँ रत्न । पक... 


करते थे। इस प्रकार चन्द्रमा ने छु महीने तक घोर तपस्या - 


# की। इस बीच में उन्होंने दस करोड़# सूत्यु्जय मन्त्र का जप 
,कर डाला । अन्त में देवदेव शिवजी ने प्रकट होकर चन्द्रमा से | 


कहा कि मैं तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हँ । इसलिये अपना अभीष्ट 
वर माँगो । चन्द्रमा ने हाथ जोड़कर स्तुति की और कहा कि हे 
महाराज ! यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुके किसीबात | 
की कमी नहीं है । मै क्षयरोग से बहुत पीड़ित हूँ, उससे सुझे | 
बचाइय । | 
ऐसी आर्थेना करनेपर शिवजी ने वरदान दिया कि कृष्ण 
पक्ष म तुम्हारी एक २ कला क्षीण होगी और शुक्‍्लपत्ष मे एक २ 
कला बढ़ेगी । इस प्रकार पूणेमासी तक तुम पूणे हो जाया करोगे । 
इसी बीच में सब देवता और सुनि गण भी पहुँच गये | 
सौर हर्षित होकर शिवजी की स्तुति करते हुए चन्द्रमा को : 
आशीवाद देने लगे.। ० 
उन्होंने शंकर भगवान से प्रार्थना की कि भक्ती के उद्धार 


के लिये आप इसी + प्रभासतीथे में पावेती समेत.निवास कर। | 


क 3 हों जू सः ॐ भूसुवःस्वः ॐ न्यस्बकंच्यजामहे सुगन्धिस्पुष्टि- ` 


वर्दनस्‌ । उर्व्वास्कमिव बत्धनान्सतयोस्ु्षीय मारतात. स्वः भुवः भः | र 
३० सः जू हों ॐ । य 
। विरावळ से २॥ मील की दूरी पर “सोमनाथ पहन! नामका एक ` | 


| कसबा जूनागद राज्य में है । रा 


५: ५७, 
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७६ शिव-भक्त-माल । 


| तब से इस तीथं में निरांकार प्रजु खाकाररूप धारण 
“ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए । देवता, गन्धे / 
* ऋषि आदि सभी ने इल लिंग की पूजा की । जैसा कि महा 
भारत में लिखा है !-- 
“ऋषयश्चेव गन्धर्वा देवाश्चाप्सरसस्तथा । 


` लिंगमस्यार्चयन्तिस्म तच्चाप्यूरथ्व' समास्थितम्‌ | 


° 


=ऋआठारहवां रत्न. 
PD 

देवसमूह | 
` आचीन काल में नमंदा के पावन तटपर देव और दानव 
“दोनों ही आनन्द से निवास करते थे । समय के परिवतेन से 
` दानवाँ की शक्ति अधिक हो गयी जिससे दोनो में परस्पर घोर 
___ संग्नाप्न हुआ । अन्त में देवगण हारकर दानवाँ से भयभीत हो, | 
“शरणागत-वत्सल भगवान्‌ शिवजी की शरण में गये । देवताओं | 
. `को यह दृढ़ निश्चय था कि शिवजी + शरणागत की रक्षा करने 
' _ `चाले हे । चे शरण में आये हुए को कभी नहीं त्यागते। देवत |. 
. # न विसुन्चति पुण्यात्मा शरण्यः शरणागतान्‌ । : | 
है ( महा ० भा० अनु० पव० अ० १६४ ) र 


6 


- न ® ८ ~ 
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अठारहवा रत्न । ८. छळ) 


विचार कर रहे थे कि शिवजी को किसी तरद शीघ्र संतुष्ट करत 
चाहिये । इसी वीच मे देवगुरु वृहस्पतिजञी चोल टे: डेः 


'ताओ ! तुम्हे दानवो को परास्त करनेत्राला यज्ञ करना जाड! 


क्योंकि यज्ञ से ही प्रभु संतुष्ट होते हैं। इस तरद्ध दर्दी 
की बात सुनकर ब्रह्माजी वोलेः-दानवां के अय से डक व्यक 
को तो मन्त्र ही नहीं याद आते। 

इस तरह देवता लोग आपस में विचार रहै ठे कि 
इतने मे” भक्तो के उद्धार करनेवाले, शरणाणत-उत्सल, आरतो 
शिवजी पाताल को फोड़कर उड्ारपूर्वक सूक: स्व: इन तील 
व्याहृतियों का उच्चारण करते हुए महाजख्य की अन्नि के 
समान पर्वत से निकल पड़े । 

करोड़ों सूयं के समान प्रकाशित ऊादि-ऊन्त-रहित प्ले 


, भ्रेष्ठ लिंग का अव तक किसी ने कमी दर्शन नहीं पिया चा । 


ऐसे लिंग-रूप शिवजी धर्म, अथे, आन. झोक्च, चन्रं केद, 
वेदांग ओर शास्त्रा के सहित ब्रह्माजी से कोले 
हे ब्रह्मदेच ! तुम लोक में शांति फैलाचेकाले सस्य य चो 


` सानन्द करो। में तुम्हे वेदो को देता हुँ । लघ्नन्तर ह्याची 


ने भगवान्‌ की आज्ञा पाकर लोको को शात्ति देचेचारा सस्य 
यज्ञ किया । ऐसा करने से देवताओं कू दल बढ़ा देखकर, देत्य 


' गण उनके भय से दशो दिशाओं की शोर आय निकले! 


a 


ओङ्कार के प्रभाव से सब देवता निर्भय हो गये। फिरमहादेद 
जी का. पूजनकर देवता लोग झालनस्दरूषंक स्वभे को वले. 
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-७छढ शिव-भक्त-माल । 


`गये। कल्पान्त तक रहनेवाले, देवता और दैत्यो से नमस्कृत 
'उ०्कारेश्वर' महालिग शिव सब को मोक्ष देनेवाछे हैं। सा ) 

` - देवता कल्प के अन्त मे इसी लिंग में लीम हो जाते हे । इसी 
इसे लिंग को लोग अमर, ब्रह्मा, हरि और सिदुघेश्वर कहते 
` हैं। पिंगलेश्वर नामक सूर्य और पित्रीश्वर चन्द्रमा, छचोँ अंग, | 
“पद और क्रम के सहित तीनो वेद यहाँ ही सिद्ध हुए हूँ। | 
इस लिंग का पूजन करने से घाणी चिष्णुलोक मे पूजित 

_“ होता है । इन पांचों सिंगौ का कभी भी नाश नहीं होता 
नर्मदातट पर विद्यमान ( १) मार्कण्डेय लिंग ( २) अविमुक्त। 
“( ३) केदारनाथ, (४) अमरेश्वर, (५) उंश्कारनाथ, रो 
. - पवित्र पाँचो लिगो का जो प्राणी प्रातः काल उठकर स्मरण 
` करता है, बह सब तीर्थो के फल पाकर शिवलोक मे 

| होता है। यथाः 


पूजे जाते हैं. । उँकार उनका पश्चिमवाला सुख है 
, सरोग सद्योजात भी कहते हैं । बह शंख, कुन्द और 


` यहाँ 7. 3. & 0.1. रेखवे के 077441 स्टेशन से जाना हो 


be } 
+ 
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अठारहवाँ रत्न । ७९ . हर 


है| समान सुंदर है । उसीसे ऋग्वेद निकला.हे उसके देवता ब्रह्मा . 
जी हैं । और उत्त रवाला सुख मन को हरनेवाला पीछे रंगका 
| चामदेव नामक सुख है, उससे यजुचेंद की उत्पत्ति हुई ह। 
र| 'डसके देवता ओविष्णुजी हे.। मेघां के समान रंगवाला, दक्षिणा : 

॥ "दिशा में विद्यमान, अघोर नामक मुख है, उससे सामवेद उत्पन्न 
हुआ है। उसका सूय, काल और अग्नि देवता है । पव में: 
त| केश के समान लाल व पीला तत्पुरुष नामक मुल है, उससे ` 
|| अथववेद की उत्पत्ति हुई है, उसका देवता वरुण है। पाँच रंग . 


चह किसी से जाना ही जाता हे। उसको जान लेने से जीव | 
सुक्त हो जाता हे। इसमे कुछ भी संशय नहीं है। .. 


“नरिलच्यं लच्यहीनन्तु ज्ञात्वा मोत्तो न संशयः । 
'एतत्ते कथितं राजन्नोङ्कारस्य ए वणनम्‌ ॥७९॥॥ _ 
(रेवा खरड अ० ४७} ` | 


१५५७. -; 
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ही | _` किव-भक्त-मोल । ; 
2, त) ् 
उन्गीसवा रत्नै . हज. 

—— ; . a 


` विष्ुवाइन श्रीगरुडजी 

एंक चार विष्णु भगवान के परम भक्त गरूड के पंख गच) 

नक गिर गये । यह देखकर विष्णु भगवान्‌ को. बहुत आशक 
हुआ । उन्होंने विचार किया कि वड़े शक्तिशाली वज्रो के प्रहा 
से जिस गरुड.का एक रोम भी नहीं गिर सकता. फिर गर 
के पंखे कैसे गिर पड़े ? संसार के किसी भी अख-शख्न। 

` इतनी शक्ति नहीं जो इनके पंखा को शिरा दे। इतने मे 
दृष्टि परम तपस्विनी शाणिडली पर पड़ी, जो समीप दी में ख 

' .थो। उसे देखकर विष्णुजी को निश्चय हो गया कि गरूइ ने इस 
` तपस्विनी का कुछ अपराध किया हे। इसी अपराध क वद 
शाणिइली के कोप से गरुड़ को यह भयंकर दरड मिला हे 

_ भगवान्‌ ने शाणिइली से पूछा कि हे देवि ! गरुड़ ने,कीन 
' अपराध किया था, जिसका उसे. इतना भयानक दरड मि 
है? इसके पंख गिराने की शक्ति बड़े-बड़े आयुधो मे भी त 


HAAN Hi 


i आ 


द्दे पुरुषोत्तम ] इन्होने मेरे सामने नारी-जाति.की घोर गि - र 
की दै और अनेक दूषण बताये हैं । इन्होंने मेरा कब 
संकोच नहीँ किया, जो भन मे" आया सो बक गो] 


द 
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३% 


। मे उत्तर दिया कि हे महाभागे ! यद्यपि गरुड ने 
| स्त्रियां की निंदा की और उनके अवगुण भी बताये परंतु स्री- 
| जातिमात्र को दूषित करने के उद्देश्य से नहीं। उन्होने तो 


जे बहुत अच्छा हो । 


सकता । मैंने जो कह दिया, वह होकर हो रहेगा । इसका एक 
मात्र उपाय यही है कि # गरुड़ भगवान शङ्क की आराधना 


करना पडेगा । 
® तस्मादेष ममादेशादाराधयतु शङ्करम्‌ । 


द्‌ र त्त 


साधारण तौर से नारियो में जो स्वाभाविक कमजोरियों हैं; केबल | 
| उनका वर्णन किया है । नारी-जाति को कलङ्किंत करनेकी इच्छा 
उनकी कदापि नहीं थी। इसलिये इस छोटे से अपराघके 
) लिये इतना कठिन दरड देना आप जैसी तपस्विनी को शोमा. ` ˆ 
नहीं देता । अतः कृपाकर आप इनका अपराध चमा करें ठो | 
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पक्षछाभाय नान्यस्य शक्तित व्यवस्थिता ॥ १३ ॥ | र ब ES 


* उंत्चीसत्राँ र्न। ` ˆ . ह ककी 


| नारी ज़ातिः- काः इतना बड़ा अपमान मेरे लिये असह्य था . ˆ 
3)इलीले इनको मैंने दरड दिया है । अगवान ने सुर | 


अ + 


भगवान के ऐसे वचन सुनकर शारिडली ने कहा कि मेरे. ग 
मन मे जो शुभ या अशुभ भावना उत्पन्न होती और मेरे मुख | 
हसे जो वचन निकल जाता उसको कोई अन्यथा नहींकर | 


करे। एकमात्र चे ही इस काम में समर्थ हैं, दूसरे किसी देवता | न i 
म ऐसी शक्ति नहीं है । उनकी आराधना के वित्ता इनके पंख 
|तरी उग सकते । अतएव पक्षविहीन होकर ही जीवन व्यती _ . 


® 


' अपने सक्तःशिरोमणि गरुड़ को एकाग्रचित्त से भगवान्‌ 


केवल वायु पीकर कठिन तपस्याकी | उनकी मनो डत्तियाँ 


मेरे पंख गिर गये हैं, इसलिये में उड़ने मे असमथ 


ड सुफे और कुछ नहीं चाहिये। में केवल यही चाहता ६ 
` . पंख उग आचें। इसी के साथ साथ एक पार्थना यह. 


` ग्रस्त भक्तों का उद्धार किया करे । 


८२ दिव-भक्त-सार । 


शाणिडली के ऐसे वचन सुनकर भगवान. उुण्डरोः 


तोष की अहर्निशि आराधना करने का आदेश किया । उन्हें 
आज्ञा के अनुसार गरुड़ भक्तिपूवक महादेवजी की 
करने लगे । उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया ® और के 
मन्त्रौ छारा पोडशोपचार से उसकी पूजा करने लगे । चाला. 
यण, प्राजापत्य प्रश्नति अनेक घत-उपवाल (केये । 


के अतिरिक्त किसी अन्य विषय मे कभी नहीं गयीं । इस प्रभा 
घोरं तप करते २ एक हजार वष बीत गये। उ 
तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और 

लिये कहा । हृदयानन्द्कारी संवंडुःखहारी महादेव 
दर्शन पाकर गरुड़ंजी आनन्द से पुलकित हो गये और 
बदन से स्तुति करने लगे। स्तुति के अनन्तर उन्होने का 


न रहने के कारण में वेकाम हो गया हैं । 


आप इस शिवलिंग मै सर्वदा विराजमान रहे और | 


उन्नीसवाँ रत्न । मि) 


(कर लीं. और कहा कि हे गंरुड़ | तुम्हारा पहले के. समान जज क 
हो जायगा और पक्षयुत होकर उसी महावेग से तुम उड 

सकोगे, जैसे पहले उडते थे। आज से इस लिंग का नाम 
'गरुड्रे्वर' होगा । इनकी आराधना से भ्रूणहत्या, ब्रह्महत्या, 

सुरापान, शुरुपत्नीगरमन आदि महापातक भी दूर हो जायेंगे। 

जो त्रिकाल में इनकी पूजा करेगा, वेह शिवलोकमें पहुँचकर शिव 

के समान आसन पर स्थान पायगा। जो भक्त एक साल तक 

मि सोमवार को इनकी अचना करेगा, वह विमान पर चढ़ 

शिवभक्ती से घिरा हुआ शिवलोक को हच होगा । 


“यो वत्सरं बसेत्सोपि शिवलोके महीयते । . 
| अथवा सोमवारेण यस्तं पश्यति मानवः ॥ २८ ॥ 

कृत्वा क्षणं सुभक्त्या यो यावत्संवत्सरं द्विजः ॥ | 

सोपि याति न सन्देहः पुरुषः शिवमन्दिरम्‌ ॥ २६ ॥ | 

` ( नागर खं० अ० ८१) 

ऐसा वर देकर भगवान्‌ शङ्कर तो कैलाल पवत को चले. 
। और गरुड़ अपने पूरवेरूप को प्राप्त होकर बहुत हर्षित होते 5 
भगवान्‌ कमलापति की सेवा मै लौट गये। शिल 2... 


| 


जार 4॥ हा र 


0 
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रे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे-'हे देवदेच! आप ज्यो 
` हैं) विश्वरूप होते हुए भी रूपातीत हैं, भक्तो के सब 


प्रम प्रसन्न हँ । जो घर माँगना हो, माँगो ।” इस प्र 


- सब प्रकार रक्षा करते हें । हे मिरिजेश ! में स्तुति कर 


|.» पादनपुरी काशी में यह बुद्धधर शिव संकटाघाट पर आस 


८७ शिव-भक्त-माल । र 


ww ज्र 
बीसवाँ रत्ना | 
---७099:0499०- 
बुध । 

तारा के गर्भ से उत्पन्न होते ही परम .तेजरुवी 
तथा बलवान बुध ने सोम की आज्ञा लेकर तप कर 
निश्चय किया । उन्होंने विश्वेश्वर से खुरच्तित परम 

काशीपुरी में जाकर» 'बुघेश्‍वर' नामक शिवलिंग को 
और बालेन्दुतिलकऋधारी भगवान, शिव के सामने अतिश 
तप करना प्रारम्भ कर दिया । दस. हजार वष तप १ 

गनन्तर श्रोभगवान शंकर उस चुधेश्वर नामक लिग 
हुप ओर उन से कहने लगे “हे दुघ ! मे तुम्हारी 


र 
4 


i = 


हृदय को आनन्द देनेवाले वचन सुनकर बुध ने आंख ख 
सामने उसी लिंग से उत्पन्न शशिशेखर भगवान को 
दुर करनेवाले हैं, आप परम रुपा हैं, और शरणागतजतं 


जानता । हे महादेव ! यदि आप प्रसन्न हैं तो 


है 3-7. 
३७४ 


pF 0 “RS 
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एकइसवाँ रत्न। ` तच ८५: 
दीजिये कि आप के चरणकमलो में मेरी अटल भक्ति बनी रदे।” 
/ बुध के ऐसे भक्तियूणे वचन सुनकर भीमहादेवज्ञी बोले जा: 
“हे महाभाग ! तुम्हारा लोक सब नक्षत्र-लोकों से ऊपर होगा | 
| और सूर्यादि भदो के साथ २ तुम्हारी भी पूजा होगो । इन 
३| बुघेश्‍वर की आराधना से लोगो की दुवुद्धि का विनाश होगा 
झौर सदुळुद्धि उत्पन्न होगी । इतना कहकर भगवान शम्यु ` 
कैलास को चले गये और बुध स्वर्ग-लोक में विराजमान हुए । 
॥ चुधेश्तर के पूजन का माहात्म्य. स्कन्दपुराण में इस प्रकार बत 
लाया गया है $-- 

“काश्यां बुंधेश्वरसमचनलब्धबुद्धि 

. संसारसिंन्धुमधिगम्य नरो ह्यगाधप्‌ | 
प्रज्जेन्न सज्जनविलोचनचन्द्रकान्ति! 
कान्वाननस्त्वधिवसेच बुधे5त्र लोके ॥ ६६॥/? 
( काशीखण्ड अ० १५ ) 


रक्कइसवां रत्न 
काशो क 


` जीचमात्र मै जैसे मजुष्य श्रेष्ठ हैं; और मनुष्य मे जेल 
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<६ शिव-भक्त-माल । 


#त्राह्मण भ्रष्ट हैं, वैसे ही एृथ्वी में तीर्थ श्रेष्ठ हैं, तीथा. 
श्रेष्ठ है ! क्योंकि वाराणसी साक्षात्‌ करुणामयी : 


कर्मा का नाश करनेवाली तथा मोक्ष को प्रकाश 


इस नगरी में सुक्ति देनेवाले ज्योतिलिंग को स्व 
शिवजी ने स्थापित किया है । 

„ ब्रह्मा का दिन पूरा होने पर भी यह काशी नष्ट 

-__ : प्रलयकाल मे भी शिवजी इसे त्रिशल- पर घोर 


प 9 रहते हूँ | 
-_____ काशी से अन्य तीथा. में जीवो को सारूप्यादि | 
होती है परन्तु यहाँ प्राणियों को केवल उत्तम मुक्ति प्रा 

___ - & ब्राह्मणा जंगमं तीथम । न 


"5 
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एक्कइसवाँ रत्न । है cs i र 
करती है । जिन प्राणियों को कहीं भी गति न मिले उसकी गति | 


वाराणखीपुरी भें होती है।' + यहाँ पर देवता भी मरण 

की इच्छा करते हैं तो औरों की चात ही क्या है। 
सवंदा शिव की प्रिय तथा सुक्ति-सुक्ति को देनेघालो है | ब्रह्मा 
विष्णु, सिद्ध, योगी, तथा सुनि सभी काशीजी की प्रशंसा 
र करते हें । 
अ अविसुक्तपुरी काशोजी ने शंकरजी से प्रार्थना की थी कि हे 
| कालरूप रोग की औषधि ! तीनों लोका के. पति |! आप 
ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं के साथ यहाँ पर निरंतर निवास | 
| करें| इस प्रकार प्रार्थना करने पर जगत्‌ के राजा विश्वनाथजी र: 
लोको के उपकार के अथं यहाँ निवास किया । 


इत्ये मार्थितस्तेन विश्वनाथेन शंकरः । 
लोकानाझुपकाराथ तस्थौ तत्ैब सर्वराट्‌ ॥ २६ ॥ 
(शि० पु० ४ सू० अ° २७) 


० 


® अमरा मरणं सर्वे वांछति च परे च के ॥२८ 
सुक्तिसुकतिम्रदा काशी सव॑दा शंकरप्रिया ॥ (शि०पु० को"्स* ४ ) | 


| स्टेशन है । : 


चि 


1 KASH1-BENARES काशी-बनारस 7. 1. रेलवे का एक बढ़ा | 
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अ छूटिनाय सतगति है जाई ॥ बि०॥ जाके पुरको 
.. रह्यो जगत डाई । तीरथ सुरसिद्ध सबे वास करत 5 
विश्व० ॥ देस देस के नरेश आवत सव घाई | 


` हेत मंत्रकों सुनाई ॥ विश्व० ॥ ` अप्सरा अनेक करें 
` गान गाई । दिव्य देह पाय चले दुन्दुभी बजाई ॥ 


he 
॥ भेरवी ॥ ज 
विश्वनाथ चरण कमल ध्याबो मनलाई । जन्म | ष - 


में मत्यु चहत मागत इरखाई ॥ दिश्व० ॥ बिधि! 


` ` पुरते महिमा अधिकाई । काशी कैवल्य देत निग र | । 
` गाई ॥विश्व९॥ शिव पद्‌ अंबुराग जाग भाग बढ़े 


क ¢ 
| दुर्वाखंड 
हज (०-९७ ७2 
बाइसवाँ रत्न 
——— obec 


| एक समय लीलाधारी परमेश्वर शिव एकान्त में बैठे हुए 

| थे । वहीं पर खती भी विराजमान थीं । आपस मे वार्तालाप हो 

| रहा था। उसी चार्तालाप, के प्रसंग मे शिवजी के मुख से सती के 5 

| श्याम वणे को देख कर 'काली' पेसा शब्द निकल गया।इसचूचन ४ 

| को सुनकर सती जी को हार्दिक दुःख हुआ और चे शिवजी से 
` बोलीं--हे महाराज ! आपने मेरे काले रंग को देख कर मार्मिक 

| पचन कहा है। इसलिये मैं चहाँ जाऊंगी जहाँ मेरा नाम गौरी 
* पड़े और जब तंक गौरी न हो जाऊँगी तब तक आपको मुख न 

| दिखाऊंगी । ऐसा कह कर अपनी सखिया फो साथ लेकर 
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८ ९० शिव-भक्त-भाळ । 


परम ऐश्वयंचती खती # प्रभास तीथे मे तपस्या करने 
वहां | 'गौरीश्वर’ नामक लिङ्ग का संस्थापन कर 
सङ्गोपाङ्ग पूजा और दिन रात एक पैर पर खड़ी 
कठिन तपस्या करने लगां। ज्यां. ज्यो तप बढ़ता ३ 
' त्यात्या उनका वर्ण गौर होता जाता था । इस 
धीरे उनके सब अंग पूर्णरूप से गौर हो गये । 

. तदनन्तर भगवान्‌ चन्द्रभाल प्रगट हुए और उन्ह 
को भावपूर्ण शब्दो मे 'गौरी' इस नाम से सम्बोधित 


hs; 


` कि हे प्रिये ! अब तुम उठो और अपने मन्दिर को चलो। E 
हे कल्याणि ! अभीष्ट चर माँगो, तुम्हारे लिये कुद! 

अदेय नहीं है, तुम्हारी तपस्या से में परम प्रसन्न हूँ । 
तब सती ने हाथ जोड़कर पार्थनापू्चेक कहा- हेम 

. आपके चरणां की दया से सुझे किसी बात की कमी नहीं 
अपने लिये कुछ नहीं चाहिये। परन्तु यह प्रार्थना अवश्य 
कि जो नर या नारी इन गौरीश्वर शिवजी का दशन 


t 


४147 Pr न A" **, 
MN 


अ मरे स्थापित लिङ्ग की पूजा करने से परम पद्‌ की 


# प्रभास क्षेत्र "विरबळ” जूनागढ़ राज्य में है । 
. ‡ विन्ध्याचण £. 1. रेलवे में पड़ता है । सतीजी मे 
` गौरी होने के लिये तप किया था । 


~ 


तेईसचाँ रत्न । 


९१ 
गौरी की इस प्रार्थना को श्रीमहादेचजी ने परम हषं के साथः 
स्वीकार कर लिया और अपने साथ लेकर कैलास को पधारे। 
तथेत्यहं प्रतिज्ञाय यत्र स्थाने स्थितो$भवमू | 
देव्या सह महादेवि प्रहष्टेनान्तरात्मना ॥ २१ ॥ 

( प्रभार खं० अ० ६६ ) io 
RE _ 

ह 24 

लेईसवाँ रत्न . 

जगन्माता लक्ष्मी ॥ . | ( 
'एक वार सूयंखुत रेबंत उच्चैःश्रवा नामक अश्व पर चढ़कर | 

| वेकुरठधाम को गये । लक्ष्मीजी अपने मन्दिर में बैठी हुई उनके : 
| अश्व की मनोहारिणी गति देख रही थीं । उसी समय विष्णु... 
भगवान्‌ उनके समीप आये और उनसे पूछने लगे कि हे प्रिये ! 
| तुम झ्या देख रही हो ? भगवान्‌ ने कई बार यही प्रश्‍त किया 
| पर लक्ष्मीजी इतनी तन्मयता के साथ अश्व को देख रदी थीं | 
| किन तो उन्हें भगवान्‌ के आने का पता लगा और न उनके ४: 
) प्रश्‍न ही का । ६22 
“ भगवान्‌ को यह बात बुरी लगी ओर घे कुपित होकर हज न 
| कहने लगे कि हे लक्ष्मी | तुम इस अश्वको, देखकर मोहित हो 5 र 
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०९२. शिव-भक्त-माल । 


` यीं और मेरे प्रश्न करने पर भी कुछ उत्तर नहीं दिर 
लिए में तुम्हे यह शाप देता हूँ कि तुम भूलोक मे 
अश्वयोनि मं जन्म लो। तुम वडुत चञ्चल हो थो 
जगह रमण करने लगती हो । इसलिए आज से । 
चञ्चला और रमा ये दोनो नाम पड़ जायगे। | 
यह शाप सुनते ही लक्ष्मीजी के तो प्राण सूख 
'वे बड़े करुण स्वर खे विलाप करने लगीं और डर 
कापती हुई' हाथ जोड़कर विनयपूर्वक प्रार्थना करने 
हे भगवन! इस छोटे से अपराध पर आप इतना क्र 
करते हैं ? हे दयानिधे | मैंने तो आपको इतना क्रोध 
कभी देखा ही नहीं था। मेरे ऊपर तो आप सदा कृपा 


. सामने ही था छोड़े देती हैँ । आपसे अलंग रह 
. ज्ञीनाव्यथ है। न्न 
___ लच्मीजी के करुणापूण चचन सुनकर करुणानिधि भगवा. 
को.दया आ गयी और घे कहने लगे कि मेरा वचन अला | 
` -ततो हदो नहीं सकता, केवल.इतना कह सकता हूँ कि कु 
` तक तुम अश्वयोनि में रहोगी पश्चात्‌ मेरे समान ६ 
"पक पुत्र उत्पन्न होगा । उल समय इस शाप से तुम्ह 
जोगी और फिर मेरे पास झाजाचोगी । | 


"७८३, ०५७ ल. 
Fi, RRR 
35% 7 


तेइसवाँ रत्न । 3 ९३ न 


मे जन्म लिया और कालिन्दी तथा तमसा के सङ्गम पर अगः 


चान्‌ शंकर की आराधना करने लगीं । 


तब कपूर के समान गौर शरोरवाले, पाँच सुखो से खुशो 


मित, नाग का यज्ञोपवीत धारण किये हुए, व्याप्रचमंधारी, 
कपालो की माला से विभूषित, भगवान्‌ सदाशिव त्रिलोचन का 
अनन्य मन से एक हजार वर्षो तक ध्यान करती रहीं। 


उनकी तपस्या से महादेवजी बहुत प्रसन्न हुए और 
लदमीजी के सामने वृषभ पर आरू हो, पावंतीसमेत आकर | 
कहने लगे-हे देवि ! आप तो जगत्‌ को माता हैँ और भगवान 
विष्णु की परम प्रिया हैं।आप शुक्ति-मुक्ति देनेवाले, सम्पूणं 
सचराचर जगत्‌ के स्वामी विष्णु भगवान्‌ को आराधना छोड | 
कर मेरा भजन कयो करती हैं? वेद्‌ का कथन» है कि स्रियो | 
को सवंदा अपने पति की ही उपासना करनी चाहिये) उनके 
लिये पति के झतिरिक्त और कोई देवता ही नहीं दै। पति . 
| कैसा भी हो, वह खरी का आराध्य देव होता है। भगवानः 


' नारायण तो पुरुषोत्तम हैं, उनका भजन छोड़कर आप मेरा प 


(ऋ) वेदोक्तं वचनं कायं नारीणां देवता पतिः । 


नान्यस्मिन्‌ सवंथा भावः कत्यः कर्हिचित्‌ क्वचित्‌ ॥ २९॥ __ 


पतिझुभ्रएण स्रीणां घम पुषः सनातनः | 
यादशस्तादशः सेन्यः सवंथा झुभक्रास्यया ॥ २३ ॥ 


(देवी भा० ६-१८) 


> ) 
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-९९४ ' दिक्भक्तमाळ । - हः. 


» चमीजी ने कहा हे आशुतोष ! सुभे मेरे प 
`` अश्बयोनि में जन्म लेने का शाप दे द्या है। इस 


» हे देवदेव ! आप की उपासना मेने इसलिये की कि 
ज्ञात है कि आप और वे भिन्न नहीं हैं। आप और वे 


साधारण मनुष्य तो मेरी भक्ति करते हुए उनकी "कसे 
. ` लगते हैं और उनकी भक्ति करते हुए मुझे! गालियां देते ह 
. गह नहीं जानते कि में उनका सेवक भी हूँ और स्वा 
` 'सेचक सखा स्वामि सिय-पिय के! हे रमे! आपने मेर 
` और उनका ऐक्य कैसे जान लिया ? | हैः 


____ & एकत्वं चेन जानन्ति देवार सुनयस्तथा । 
> ज्ञानिनों वेद्तत्वज्ञाः कुतकॉपहताः किळ ॥ २४ है 


aranasi Col lection : Digitized 


तेईंसवॉ रत्न। . दप ”* 
छच्मीजी ने कहा कि एंक बार मेरे पतिदेव ध्यान कर रहे. 
थे । ध्यान से निदत्त होनेपर मैंने उनसे कहा कि हे भगवन. | में 
तो आपही को सबसे वड़ा देवता समझती हँ. । फिर आप किस 
देवता का भ्यान कर रहे हैं ? उन्होंने उत्तर दिया कि हे प्रिये | में 
महादेवजी का ध्यान करता हैँ। सु और उनमे कोई भेद 
है। शिवजी मेरे प्रिय प्राण हैं और में उनका परम प्रिय हूँ। 
जो लोग हस दोनो को भेदभाव से देखते हैं, वें नरक को जाते. 
| है७ । हे भगवन! तभी से मेरे हृदय में रढ़ सावना, हो गई 
कि आप ओर मेरे पेतिदेव एक ही हैं, केवल दो नाम और दो 
हो रूप हैं । हे देव ! इसीसे मेने आपकी आराधना की है । आप | 
मेरे ऊपर झपा कीजिये। 
शिवजी इस वातसे बहुत प्रसन्न हुए और विष्णुदेव से 
| इस विषय में प्रार्थना करने का वचन देकर विष्णुलोक को | 
॥ चले गये। शिवजी के कहने से-विष्णु भगवान्‌ अश्व कारूप ) 
| धारणकर, लक्ष्मीजी के पास गये और उनके संगम से एकवीर | 
॥ नाम का पुत्र उत्पन्न इुआ । उसीसे 'देहय-वंश' की उत्पत्ति हुई | र 
है। पुत्र उत्पन्न करने के अनन्तर ही लदमीजी के शापक . 


> 


ॐ शिवस्थाह प्रियः ग्राणः शंकरस्तु तथा मम । है >> 
उभयोरंतरं नास्ति मिथः संसक्तचेतसोः॥ ४६॥ `  :_ ४ ८ 
नरकं यान्ति ते नूनं ये द्विषन्ति महेश्वरम। र 2४ मर 
अक्तां मम विज्ञालाक्षि ! सत्यमेतदबवीम्यहम्‌ ॥ ४७७ ॥ | 

ह (देवी भा० ६-१८) ` 
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९६ ` ` दिव-मक्तमाळ । . 


निवृत्ति हो गई और वे वैकुएठ में जाकर भगवान का सह 
जन्य अनुपम सुख भोगने लगीं । 
“स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽच्तरः परमः स्वराट्‌ 
स एव विष्णुः स प्राणः स काजोऽग्निः स चन्द्रमा! 
स॒ एव सव यद्भूतं यस्च भाव्यं सनातनस्‌। |च 
ज्ञात्वा त॑ मत्युमत्येति नान्यः पन्था विश्ुक्तये ॥ ११। ः 

न ( कैचल्यो 


4» (1 -००$-७३४७0/”-- 


चोबीसवाँ रत्न 


“RRP 


देवमाता श्रीअदितिजी । | 


| महाराज दक्ष प्रजापति के अदिति’ और 'दिति! 

_ दो कन्याएँ थीं। महर्षि कश्यप से उनका परिणय जुआ था. 
कुष्ठ दिनों बाद अंदिति के गर्भ से 'देवता” और दिति के ग 

` से 'देत्य’ उत्पन्न इए। इन दोनों में स्वाभाविक 
` ` कारण इन्द युद्ध हुआ। उसमे देवगण बेतरह हार 
. दत्य विजयी हुए । जब देवगण भयभीत होकर 
 .. साग चले, तब देवमाता अदिति अमरेश्वर में. आकर आश 
. अगवान शिवजी के ध्यान मे मग्न होकर, तपस्या करने लगे 


` - चौबोसर्वॉरल |  , ९७ 
एक मनोहर और देदीप्यमान शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ। 
अदिति उस अद्भुत देवदेव की अनेक प्रकार के स्तोत्रां से स्तुति `. यी र 
कर ही रही थी कि उसी समय वहाँ “आकाशवाणी? हुई, किहे | 
कल्याणि! तुम्हारे चित्त में जो मनोरथ हो, सो माँगो | तुम कया |. 
चाहती हो ? में तुम्हारे ऊपर्र सन्तुष्ट है । मेरे पास कोई पदाथ 
| तुम्हारे लिये अदेय नहीं है। यह सुनकर साष्टाङ्ग प्रणाम के | 
बाद अदिति ने कहा- हे सुरश्रेष्ठ | मेरे पुत्र ( देवगण ) दैत्य. 
द्वारा देवाखुर संग्राम मे मारे गये हैं, उन्हे आप ' अमर? कर : 
देवे. और वे सभी विजयी होकर पुनः जीवित हो ज्ञाये। - टक 
भगवान्‌ ने 'एचमस्तु' कहकर कहा कि जो मेरे इस. लिंग 2० 
का दर्श-स्पर्श करके युद्ध में जायगा, वह अवश्य विजयी होगा... १ 
झर शत्रुओं के मारे कदापि न मरेगा । . | न 
` - “एतल्लिगं मदीयं ये स्पृष्ट्वा यास्यन्ति संये। . + 
` अवध्यास्ते भविष्यन्ति यावत्संवत्सरं शुभे ॥१४। 


भेरी - | 

` : भें शिव नाम काप्र तजि गेहों ॥ टेककी 
जन्म जरादिक दोष जगत के ते सब घोय बहैहों। | 
हैं बिमल हृदय तब: मेरो उमा महेश वसेहो ॥ | 
|जाको भजत बेद बिधि हरिहर ताही को है रहों।_ 
।षिसहाय सदा शिव सन्युख रेम प्रभाव दिखैहों ॥ १॥ | 
| छः ; ० 3 
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.____. चाज्छित फलदाता आशुतोष भगवान शंकर की 

` करने का निश्चय किया । है 
| इस निश्चय के अ्ुसार उन्होंने तपस्या करना प्रार 
छः, 


~ दिया । प्रभाने पक शिवलिंग स्थापित कर उनके सामने ति 


९८ _ झिव-भक्तःसाल। 


पन्चीसवाँ रत्न ` | 


प्रभा | 


सूर्यदेव की पत्नी प्रभा सौन्द्य-विहीन होने के 
चित्त में बहुत दुःखित रहती थीं । उनके पति र 
उतने सन्तुष्ट नहीं रहते थे, जितना कि पति को पत्नी केस 
रहना चाहिये । इस कारण प्रभाको अपने सनमे और भी श्र 
संताप होता था।. अन्त मे सोन्दर्य प्राप्ति के लिये. 


' रहकर केवल वायु पीकर एक चष तक उम्र तप किय 
सर्वदा अन्यमनस्क हो, भगवच्चरण का चिन्तन किया 

` झर सभी सांसारिक व्यापारो को छोड़ कर शिवाचंन. 
_ रहती थीं। उनकी इस उम्र तपस्या से आशुतोष भगवान 

| प्रसन्न हुए और पावेती को साथ लेकर प्रभा षे 

__ आकर पूछने लगे कि हे देवि! तुम किस._फल 
 _ के लिये इतना उम्न तप करके अपने कोमल शरीर को: 
हो १. सूयं मेरी ही सूतिं हैं, अतः सुकसे निः 
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पच्चीसवाँ रतन । ९९ ; 


अपना अभिप्राय कह- दो । परम कर्याणमूति प्रसन्नवदन 
'अद्दादेबजी को अपने सामने खड़े देखकर प्रमा देवी हाथ जोड 
कर बोलीं - हे महाराज ! आप सर्वान्तर्यांमी हैं, हृद्य की बात 
जानते हैं, आप से कुछ छिपा नहीं है । हे भगवन्‌] में सौन्दर्यं . 

हीन हुँ, अतः अपने पति सूयंदेच को पूणरूप से सन्तुष्ट और. 
प्रसन्न नहीं कर सकती । क्रपति चाहे पत्नी पर प्रेम रखता हो | 
या न रखता हो, शुणवान हो चाहे शुणद्दीन, निर्धन हो या 
नवान्‌, कुरूप हो अथवा सुरूप, वह नारी के लिये आराध्य 

देव ही है। †इजार अश्वमेध यशो द्वारा पूजन करने से जो फल 

आप्त होता है उसी फल को स्री केवल पतिन्रंत घम से प्राप्त 

कर लेती है। स्रियो के लिये पति से बढ़ऋर और कोई पूजनोय 
नहीं दै। अतः पति को सन्तुष्ट और प्रस करता ही स्रोजाति 

का एकमात्र धर्म है। हे परमेश्वर | में कुरूपा हूँ. अतः अपने पतिः 


| देव को प्रसन्न नहीं कर सकती ' यही एकमात्र मुभे दुःख है। श 
इस अगाध दुःख से मेरा उद्धार कीजिये । क 
ग्रभोचाच। . ५ 

नान्यो देवस्तथा शम्भो भता पुष्यति नः क्वचित्‌ ॥ २ न 
समुणो वापि चाख्यातो निर्गुणो द्वव्यवजितः ॥ ६ ॥ 3 

मियो वा यदि वा द्वेष्यः खीणा भत्ता हि देवता ॥ डक रे | 
दुभेगात्वेन दग्धां लोकमध्ये महेश्वर ॥७॥ . . 

1 शतकलुसहस्नेण यजेत्तआपलुयाफलम्‌॥  , आ. 
अतिनतास्वसापज्ना या खी विन्दति केवळ्म्‌॥ ७१ ॥ . ६ 


2 
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१.९० ० शिव-भक्त-माल । 


प्रभा के ऐसे मर्मस्पर्शी वचन सुनकर भगवान्‌ शंकर चे त 

'दिया कि तुम सूर्य की बड़ी प्यारी होओगी और अब 

` तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम-करंगे । शिवजी ने सूर्य का ध्यान 
शौर सूर्यदेव नमेदाके उत्तर तट से, आते हुए. दिखायी 
छूने आकर पावती समेत भगवांन्‌ः सदाशिव को अ 

. किया और हाथ जोड़. कर पूछने लगे कि हे देवदेव ! 
" ऊपर कैसी इपा हुई और सुभे क्यो स्मरण किया ? 
_ _ प्रसन्न होकर उत्तर दिया कि हे सहस्ररश्मे! यह तुः 
प्रभा नाम की पत्नी परम. पतिब्रता. है। पतिसेचा १ न 
` ` इसने छापनों एकमात्र ध्येय बना रक्खा है । इसके 
... प्रसन्न होओ और इसे सदा अपने साथ रक्खो । : 
-__..__ सू्यदेव ने भगवान के बचनो को नत-मस्तक होकर 
____ कार किया। तब प्रभा ने प्रार्थना की कि हे सदाशिव |' 
. एक और वर आप से माँगती हूँ कि इख लिंग में आप 


` को दूर किया करें। भगवात्र ने तथास्तु कहकर शिषः 
'को प्रयाण किया और प्रभा देवी .सूर्यके साथ रहकर प 


* 


आनन्दित हुई । प्रभेश्वर का माहात्म्य इस प्रकार लिखा 


. "वाचिकं मानसं पापं कर्मणा यहुपाजितम्‌ 
वत्सः नाशमायाति तस्य लिंगस्य दर्शनात 


+ 
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समय सुन्दर अलक्कारों से अलडूकछृत एक परम तेजस्वी पुरुष उत्पन्न £ 


ये दस स्थान दिये । सद्सह्धिवेको, विद्वान्‌, उम्र तापस, 


प्रेत, पिशाच, छमि, कीट, पतङ्ग आदि सभी जोवधारियों के | 


कोध आया आरं. उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से उसे भस्म | द 
कर डाला । - 
कामदेव के भस्म होने. से उसकी पतिव्रता पत्नी “रति . 
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जब कि इस विश्व की रचना नहीं हुई थी। एक वार प्रह्म 
.ज्ञी प्रजा उत्पन्न करने की कामना से भ्यान-कर रहे थे। उसी 


| हुआ । ब्रह्माजी ने उसका नाम कामदेव रखा और उसके रहने | र | डा 
.के लिये कामिनियों के कटाक्ष, केशपाश, जघन, स्तन, नाभि | 
कुक्षि, अधर, वसन्त, कोकिल की बोल एवं चन्द्रमा की चांदनी, | 


'जितेन्द्रिय वीर, सवेशक्तिमान देव, यक्ष, गन्धंवं. किन्तर, भूत, | ८ 


अन को चञ्चल कर देने की शक्ति कामदेव में थी। कामदेव ने र के 
| अपनी शक्ति की परीक्षा के लिये भगवान्‌ शंकर के ऊपर श्रता | 
अभाव डालना चाहा और उसने इसी उद्देश्य से पुष्पवाणकी | 
“वर्षा से शिवजी का मन चञ्चल कर दिया। भगवान कोचड़ा | 


'पतिवियोग से वहुत दुःखित हो कातर स्वर से विलाप करणे | 
कग । उनका करुण-ऋत्वन सुनकर वहाँ के भागात "य 


- १०२ शिव-भक्त-माल । र व | 


हो उठे सभी को इसके पतिवियोग से बड़ा कष्ट 
ते आकाशवाणी हुई कि दे विशालाक्षि ! तुम मत 


और थे तपस्या करने के लिये उद्यत इई । उन्हाने बड़ी 
ओर विशवास के साथ ७मगवान शंकर की आराधना क्ष 
उनकी आराधना से शंकर भगवान. बहुत प्रसन्न इए ग्री 
चर देने के लिये रति के सन्सुख आये । रति ने हाथ 
उनकी स्तुति की और कहा कि हे त्रिलोचन ! यदि 
` ऊपर प्रसन्न हैं. तो मेरे पतिको जीवन-दान दीजिये। 
कुछ नहीं चाहती । : 
भगवान्‌ शङ्कर ने कहा कि इस संमय तो यह 
(अनङ्ग) होकर ही संसार में अपना प्रभाव जम 
जगत्‌ के जीवमात्र इसके वश मै रहेंगे । बड़े बड़े देवता 
और राजषिंयो पर भी इसका असाधारण प्रभाव रहेर 
द्वापर्‍युग में यह रुक्मिणी के गर्भ से भगवान, कष्ण के ग 
जन्म लेगा और इसका नाम 'प्रम्न' होगा। उस सम] 
फिर साकार रूप धारण करेगा। इतना कहकर श्र 
-____ धांन हो गये । समय आने . पर कामदेव ने | 
Me . १ हिमालय पर केदारनाथ तथा गोपेश्‍वर के पास र्त 
० हे, वहाँ ही-रतिकुण्ड भी है । 
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और उन्होंने अवन्ती में जाकर शिवलिंग स्थापित किया । 

उसकी आराधना के फल से कामदेव ने चिरकाल तक रति के 

साथ रमण कर परमानन्द प्राप्त किया। 
कामदेव के संस्थापित लिंग का नाम & 'कामेश्वरः पडा । 

इनके दर्शन करने से ऐेश्वये, उत्तम भोग, सर्वगुणसम्पन्न रमणी 

आदि समस्त वस्तुएं प्राप्त होती है। जो इनकी आराधना 

| करते हें उनकी सन्तति सुन्दर और नीरोग होती है 'अन्त में 

देवलोक मै प्रात होकर घे मनुष्य सब सुखी को भोगते हैत 
स्कन्दपुराण के आवन्त्यखरड मे इनकी आराधना का बड़ा | 


माहात्म्य बताया गया है:-- 
“चेत्रशुक्लत्रयोदश्यां ये मां पश्यन्ति भक्तितः । a 
ऐश्वर्य परमान्‌ भोगान्‌ स्त्रियो दिव्यकलान्बिताः ॥५०॥ } 


रोगा सन्ततिस्तेषां भविष्यति न संशयः । त 
देवलोकं समासाद्य मोदिष्यन्ति हि ते नराः ॥४१॥ Er 


` अनसा र्न। ` ER 


ॐ हिमालय में गोपेशवर के पास 'कामेषवर' शिवजी हैं। बहाँ ही क | 
शिवजी ने कामदेव को भस्म किया था । जर 
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सत्ताइसवाँ रत्न 
न द 

- : ` सावित्रीजी 
पितामह ब्रह्मा की पत्नी देवी सावित्री ने लोकोपबाए 
लिये प्रभासक्तेत्र# मे शिवलिंग स्थापित कर उनकी विधित 
पूजा की | इसके वाद इन्द्रियां को चश मे करके अन्न-जतता 
` (त्याग कर शिवजी के ध्यान मे तल्लीन हो गयीं । | 
. सावित्री की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर हाथ ! 
` लिये दयालु शिवजी प्रकट हुप । भगवान्‌ शिवजी व 
` सामने देखा तो सावित्री ने प्रणाम किया और स्तु! 
| लगां।उन्होने कहा-हे देव! यह जगत्‌ आप से उ 
ग आर अन्त में आप ही के द्वारा नए भी होता है। आए 
` रूप हैं। सत्य कामनावाले सज्जन पुरुषों के लिये 


> आप ही आत्मज्ञानियों के लिए कैवल्यरूप हैं । र 
देवता, असुर, मनुष्य. आपको जान न सके इसी £ 


25 
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जज सत्ताईसवाँइन। .. 7: ६७५ | 
मे रह कर आपने उनको मोहित कर दिया है,। जो प्राणी द्धा | 
(से, भक्तिपूर्वक आपकी शरण जाता है, उसे आप स्वयं अपना 
दर्शेन देते है। आपका दशन करने के अनन्तर प्राणी को पुनः _ 
जन्म एवं भरण का भय नहीं रहता और फिर उसको कु | 
जानना भी शेष नहीं रहजाता । RE 
* इस प्रकार सावित्री की स्तुति सुन और उनके अन्तः करण 
का अभिप्राय जान कर बहोश्वर शिवजी बोले-जो मदुष् | 
पूर्णिमा तिथि को इस कुण्ड में स्नान करके चन्दन, पुष्प आदि | 
| उपकरणा से तुम्हारे छारा स्थापित इस शिवलिंग का विधिवत्‌. 
| पूजन करेगा । उसको मैं उसकेमनचाहे वरदानडूँगा। अबसेमैं 
झपने अंश से इस लिंग में निवास करूँगा | इसका पूजन करने- | 
घाला महापातकी होता हुआ भी सब पातको से छूट जायगा। | 
और अपनी सारी कामनाय पूणे कर साक्षात्‌ शिव होज़ायगा। . > 
| यह वरदान देकर शिवजो अन्तर्धान होगये और सावित्रीजी | 
। ब्रह्मलोक को चली गरयो । 
|. “झहापातकयुक्तोपि युक्तो भवति पातके! 
सवकामसमद्धात्मा स भूयाहुट्षमध्वज+ || 
इत्येब्मुक्त्वा देभेशस्ततोऽन्तषानमागतः 


सावित्री अह्मलोक॑ ठु गता संस्याप्य शंकरम्‌॥? | 


७०००७ ९ 


>: | 


डे » ° (१ 1 हे 
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3 ०६. शिव-सक्त-मार । र अः 


आअट्वाईसवाँ रत्न | 
ad | 


परम शेवा: घुश्मा 


दक्षिण दिशा मे देवगिरि पर्वत के समीप भारद्वाज कहा 

` उत्पन्न सुधर्मा नामक एक तपस्वी त्राह्मण निवास क 

वे सदा पठन-पाठन में अपना समय व्यतीत करते हुप! 

सन्ध्या, देवाचन एवं अग्निहोत्र आदि सत्कमं में लगे रह 

. घर के भी बड़े धनी थे, अतपच अतिथियां के सत्कार मए 

_____ सौजन्य प्रकट करने की. उनकी आदत सी पड़ गयी धी. 

| उनका सब समय और धन सत्कार्यं में ही लगता , 
र 3 


_ ` शर यथावत्‌ उनकी आज्ञा का पालनकरना ही उसका 
' काय्यं था। इस तरह सत्काय्ये में समय व्यतीत कर 
' आग्रुकाअधिकांश समय बीत गया । इस कारण इ 


- युज न होने से सुदेहा को जो दुःख था, उसका अर , 
सन्तान माताए ही कर सकती हैं। विद्वान सुघमा ' 


एज अन्य 


अद्ठईसवाँ रल । | 3९७ 


| को शाख्र-पुराणो की अनेक बातें खुना२ कर समाते रहते" 
और कहते थे कि हे प्रिये | संसार मे कौन किसका पिता, . 
कौन किसकी माता और कौन किसका पुत्र है? संसार अपने 
स्वार्थ के लिये सब कुछ करता और पाप-पुएय का भगी | 
बनता है । ऐसी दृशा में पुत्र उत्पन्न होकर हीक्याकरेगा!परत्तु | 
सती खुदेहा फो इन बातों से सन्तोष नहीं होता था। वह | 
सदा कुछ उपाय करने की ही प्राथना किया करती: थी और 
कभी २ तो यहाँ तक कहा करती कि यदि आप सन्तान का. 
कुछ उपाय नहीं करेगे तो मैं अपना शरीर त्याग दुंगी । हः 
एक दिन सुदेहा ने अपने पति से कहाः- प्राणनाथ ! अब /” 
मेरे गभ से तो कोई सन्तान होने की सम्भावना है ही नहीं। ' 
अतः आप दूसरा विवाह कर ले तो बड़ा अच्छा हो । पेसा करने | 
से हम लोगो की वृद्धावस्था बड़े सुख से करेगी । दूसरी भाया ० 
से अवश्य ही पुत्र होगा, यह मेरा आन्तरिक विश्वास है। | 
सुधर्मा ने कहा-प्रिये ! अभी तुमको कहने में तो- अच्छा 3 न्न 


मालूम पड़ता है; परन्तु जब सपत्नी (सौत ) आ जायगी, त. 
. पछुताओगी | उस समय घर मै अशान्ति का राज्य हो जायुगा! £ 
' तुम दोनों आपस में लड़ोगी, इससे, मेरे भजन मे भी बाधा - 
पड़ेगी ।” ड { 
सुदेहा ने पति की एक न मानी और घुश्मा नाम की अपनी | 


एक बहिन को चुल्ञाकर उसके साथ अपने पति का द्वितीय (| | 
' विवाह करा ही दिया। घुश्मा वहाँ आकर अपने पतिदेव | हे 
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रहती थी । सुधर्मा का नियम था कि वह प्रति 
'पार्थिव. शिवलिंग बना कर उनकी विधिवत्‌ पूज 
और अन्त में घुश्मा .उन्हं एक तालाव में 
'करती थी । 
इस प्रकार सदाशिव की आराधना करते २ बहु 
“बीत गये। एक दिन भगवान्‌ शंकर ने भसन्न होकर ससह 
एक सचंगुण सम्पन्न तथा तेजस्वी पुत्र होने का वरदान रिया 
'शिवजी के बरदान से घुश्मा के गर्भ से सभी शुभ लतत 
एक सुन्द्र वालक उत्पन्न हुआ। उस छादुभुत बालक को 


 अनानेलगे। | 
.. पहिले तो सुदेहा बालक को देखकर बहुत प्रसन्न हु 
कुछ समय बीतने पर उसके मनमे इष्य (डाह) का 
'होगया और वह अपनी सपत्नी तथा उसके पुत्र क 
कर,जलने लगी । चह लड़का ज्यों २ बढ़ता जाता 9 i, 


उसका विवाह भी होगया और उसकी स्त्री घर 
तो वह जलसुन कर खाक हो गई । यद्यपि घर 
बट उसका आदर और पूरी सेवा. करते थे। पर सुदेहा के 

“की अग्नि शान्त नहीं होती थी । अन्त में उसने 


अद्दाईसवाँ रत्न ।_ 4६९ वका 


'मेरे हृदय की शान्ति घुश्मा के आदु ले ही हो सकती द 
हि, अन्यथा नहीं । व. 


गई । इधर सवेरा हुआ घर के सब लोग अपने २ नित्य-छत्य 
समे लग गये । सुधर्मा सन्ध्या-पूजा करने लगे, घुश्मा पति की ६ 
पिया में लगी हुई थी और उस दिन सुदेहा भी गहकाय्य मे... 5 
झत्पर मन से काम करने लगी । उधर जव वह की नांद जुली 
हती उसने अपने पति को न पाकर शय्या को एकदम रक्त ते 
गा हुआ पाया। चह बेहोश हो गई, उसका हृदय सूल गया। | 
कुछ देर वाद होश आने पर विलाप करती हुई उस नव-बधूः 
णी घर के.लोगो को यह कुसन्देश सुनाया। सुदेहा ने जव यहः : ३ 
कमचार खुना तो अपना दोष छिपाने के लिए लोगों को | 
दिखाती हुई छाती पीट २ कर रोने लंगी; परन्तु सुघर्मा और | 
मां दोनों अपने नियम का परित्याग न कर के देवारचंन कसले 
ङ “लगे रहे । इस महाविपत्ति. के .आने पर भी विचलितः र्ट 
दि हुए। उन लोगों का पूर्ण विश्वास था कि जिस परमात्मा 
शी ऐसा सुन्दर पुत्र.द्या है, घही उसको रक्षा भी करेगा बे ६ 
पते थे कि 'शिव-भक्तों का त्रिकाल में भी कोई अनिष्ट ._.. 
दीं हो सकता ? व विना 


; 


७:७५. ४2 > 
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_ -अंपने त्रिशुल से मारूगा ।? 


॒ तालाब पर गई जहाँ सुदेहा उसके बेटे को फेक आयी थी) 
` बहाँ से वह घर को लौटने लगी, तो उसका पुत्र 


* “अपूव धैय को देखकर आशुतोष भगवान शंकर बहु 


` .प्रसन्न हँ, जो चाहो बह चर मुझसे माँग लो। 


` प्रसन्न हैं तो मेरी बहिन की रक्षा करे, उसे मारे नहीं 


हो : टं च्य उसे दरड देना भी चाहिये, परन्तु आपके दशन 
. पापरहित हो गई हे। इसलिये घह प्राणदान देने 


१० शिव-भक्त-माळ । 


मध्याह के समप घुश्मा अपने प्रति दिन के नि 
'पति से पूजित पार्थिव छिज्ञो का प्रवाह करने के | 


थे 


“से निकल कर पुकारने लगा--“भाँ ! मैं मर कर फेर 
हं, मुझे अपने थ्रीचरणो को छू लेने दो” यह खुन 
-माता विस्मित सी खड़ी हो गई और लड़का आ 
-पर गिर पड़ा। | 

घुश्मा ने मन ही मन भगवान्‌ की माया की ख 
"की और जिस प्रकार मरण सुन कर दुःखित नहीं हुई 
अकार पुनः जीवन सुनकर आनन्दित भी नहीं हुं 


७ सर 


ह 


हुए और दर्शन देकर कहने लगे--“'घुश्मे ! में 


ने तुम्हारे पुत्र को काट डाला था, अतपच में न 


के साथ अपकार करनेवाला दरड का भागी 


| अद्दाईेसवॉ रत्न । 
कहा “में तुम्हारे इस पवित्र भाव से अत्यन्त 

ई । इसके अतिरिक्त भी जो चर माँगना हो, माग हा 
1 दने को तैयार 
घुश्मा ने निवेदन किया -“हे महेश्वर ] यदि ऐसा है तो 
|| आप कृपा करके इस स्थान में निवास कीजिये, जिससे संसार 
ह का कल्याण हो ।” महादेवजी ने प्रसन्न होकर 'एवमस्वुर 


'घुश्मेश्वर' के नाम से प्रसिद्ध ' हुए । उस तालाब का नाम 
| 'शिवालय' पड़ा । भगवान्‌ ने यह भी कहा था कि आज से 
तुम्हारे वंश का विस्तार होगा । उसमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य 


| (अग्निहोत्र करनेवाल्ले और परम विद्वान्‌ होगे, उन्हे कभी घन- ` > 


धान्य की कमी न होगी और दीर्घायु होकर अन्त मे शिवलोक 
(मुक्तिधाम) को जाया करेगे |” 


|. 
करते हुए रहने लगे । 


| पर कोण में घुदमेरवर शिवळिंग आज भी मौजूद है 


9 


१११ , 


७3.1! 


ब कहा । तभी से साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकरजो वहाँ रहने लगे और. ; 


क|] ` पेसा ककर शिवजी ने उसी समय शिवलिंग कारु | 
छ घारण कर लिया और उस दिव्य रूप से देखते २ अन्तर्धान | 
होगये । उसी दिन से खुघमां के कुटुस्य में आपस का देसमा 
हूर हो गया और सब लोग प्रेमपूर्वक. परमानन्द का उपयोग | 


| ` ७ घुश्मेश्वर महादेव के दशन से सब पाप द्र हो जाते हू... प 
९[और उसी प्रकार सुख की वृद्धि होती है कि जिस प्रकार शुकं . 
| . -७ हैदराबाद राज्य के दौलताबाद नामक स्थान से २९ मीळ पत्चिमो- न्य 
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पक्ष सै चन्द्रमा को वृद्धि होती है। शिवपुराण 

प्रकार लिखा है: . ये 
“दर्शं चेव लिंगं च दृष्टा पापः प्रमुच्यते | 

सुखं संवर्घते पसा शुक्लपक्षे यथा शशी ॥१॥॥ 

( शिव पु० क्ञानखं० ५२ अ० 

RES 


उन्तीसवाो रत्न 


HS को 


: डो > दक्षिण दिशा मे एक परम पावन कामद नाम का. 
__ तप करने से वहाँ अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होती थी 
ee थोड़े समय मे और थोड़े परिश्रम से वाञ्छित फल प्र 


जाकर तप करते थे.। वहाँ उनकी कामनाएँ पूणं हो जाती । | 
इसीसे उसका नाम कामद्‌ वन पड़ गया था । कि 
ब्रह्माजी के मानस पुत्र महर्षि अत्रि भी अपनी 


=. 


उन्तीसाँ रत्न। 


था । सभी जीव-जन्तु इस दीघ झवषंण से घबड़ा उठे और खर 


संसार अत्युश्च तापसे जलने लगा । विश्व भर में हाहाकार . 
मच गया । 


मग्न थे। उन्हें इस. अवषेण का पता ही नहीं था। गुरुजी को 


थीं। ऐसे समय में पति की परिचय़ा और महादेवजी की | 
| आराधना करना ही उन्होंने इस भयंकर आपत्ति से बचने का. 
र| एकमात्र उपाय:समझा। | न 


9 


“, 5 


र न 34३ ~ 

' बूँद भी नहीं गिरा । पृथ्वी में कहीं जल के दर्शन तक Ce 
थे। पत्तों और फलों को कौन कहे, बुच्त तक सूख तरा 
समय में शौचादि नित्य कमं के लिए भी जल मिलना. असंभव 


चायु के चण्ड वेग से प्राणिमात्र व्याकुल हो गये थे। समस्त ` 


महर्षि अत्रि उस समय भी समाधि लगाए परमानन्द में | 
| ध्यानमग्न देख चुघा से पीड़ित शिष्य लोग वहां से चल दिये। 


| उनके साथ केवल. अनुसूया उस निर्जन चन में रह गयी'। वे | 
भला अपने पति को ऐसी अवस्था मे छोड़ कर कहाँ जा सकती | 
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गोड 


. आजुसूया ने पतिदेव के समीप ही एक सुन्दर पार्थिव लिंग 5 
की स्थापना की और अवषंण के कारण अन्य किली उद्चार 
| के न मिलने से मानस उपचारों द्वारा भक्तिपूवंक उनकी आसः 
| घना करने लगीं। इस तरह उनका पूजन कर हाथ जोड़ त 
ग शिवजी की और आपने पति की परिक्रमा करतीं और उन्हे | 

साष्टाङ्ग प्रणाम करती थी । अन्न-जल का उन्होने एक-दूम परः | 
त्याग कर दिया इन दोनो देवो की उपांसना ही उनका एकमा | 


११४ , शिव-भक्त-भाल । 


: कार्य रह गया था । य्य 
सुन्द्री 'खुकोमल' अजुख्या के उम्र तप को देख 
दैत्य और दानव विहल हो गण । उनके तेज के 


उनके समीप आने की किसी को हिम्मत नहीं होती थी। 
देखते तपस्या में अनुसूया अभि से भी आगे बढ़ गयां । | 
निर्जन वन में उस समय केवल अत्रि महर्षि 

सूया थीं। महर्षि अजि ध्यान में लीन थे । संसार में 
हा है, उन्हे इसका कुछ भी ज्ञान नहीं था । अनुसूया मी शि 
| की आराधना और पति की परिचर्या के अतिरिक्त कुदू उ 
/ ही नहीं थीं। अत्रि के तप से और असूया की आराधना; 
सभी देवता तथा ऋषि आश्चयं करने लगे और दर्शन करण 

> लिए आये। गंगादिक पवित्र नदियों को भो आश्चयं हुआ गरी; 
` चे वहाँ आ पहुँचीं। ह| 
वहाँ पहुँच कर सभी लोग आपस में विचार कणे 

कि अत्रि के तप का अधिक महत्त्व समभा जाय, अर 
अलुपूया का भजन अधिक प्रशंसनीय माना जाय । उन लोग 
कहा कि तप तो बहुतों ने किया पर ऐसा अजन अं 
देखने-सुचने मे कभी नहीं झाया । ऐसा भजन आज तक छिप 
. व्यक्ति ने किया ही नहीं । अनुल्या तो धन्य हैं ही अहि 
हे ` धन्य हैं, जिनकी पत्नी ऐसा दुष्कर भजन कर रही है 


उन्तीसर्वा रन । | 


| केवल गंगाजी और महादेवजी रह गये । गंगाजी अनुसूया के 

$| पातिव्रत धर्म से सुर्ध होकर वहाँ रह गयीं और उन्होने 

| विना कुछ उपकार किये वहां से न हटने का निश्चय कर 

|ल़िया। शिवजी उनके ध्यान. के बन्धन मे फूस गए और वहाँ 
| से न हटे । 


RU) 


ही उन्होने जल माँगा । किन्तु जल का तो वहाँ कहीं नाम भी 


|| 
गे[कि देवि ! मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, सुससे जो कहो, मैं करने 
पके लिए तैयार हूँ । [ र 


से पधारी हैं? आप जब तक मुझे! अपना पूरा परिचय न द्‌, 


ततव तक में किसी प्रकार की प्रार्थना कैसे कर सकती हँ ? 
अतः मुझे अपना यथार्थ परिचय दीजिये। ˆ. «» 


बहुत सन्न हुँ। जो चर माँगना हो, खो माँगो । 


~ 0 


११५ ` 


| इस प्रकार प्रशंसा करते हुए और सब लोग तो चले गये म 


यौवन वर्ष के पश्चात्‌ महर्षि अत्रि की समाधि रू । उठते | 


में श्रेष्ठ गंगाजी भी चली । मागे मे उन्होंने अनुसया से कहा. 


झनुसूया ने पूछा कि हे कमलनयने ! आप कौन हैं और कहा 


* 


गंगाजी ने कहा कि हे शुचिस्मिते मैं गंगा हैं और तुम्हारी | 
“पतिभक्ति तथा शिवभक्ति देख कर मुग्ध हो गयी हूँ इसी लिए 
गैतम्हारे समीप ही रहने लगी हँ । मैं तुम्हारे ऊपर इस समय | 
| - गंगाजी के फसे वचन सुन कर: अनुसया ने उह प्रणाम 15 
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किया और कहा कि हे सरिद्वरे ! मेरे पतिदेव अभी 
उठे हैं और जल माँग रहे हैं। इस मराम्त मे पचासो 


'पुभसे प्रसन्न हें तो सुकते जल दीजिये । जिसे ले कर 
* पति के समीप जाऊँ और उनकी इच्छा पूर्ण करू । . | 
गंगाजी ने अनुसूया से एक गडा खोद्वाकर तेय 
शौर उस गते मे प्रविष्ट हो गयीं । उसी समय वह गते ज्ञा 
ज्बा-लब भर गया । इससे अनुसूया को वड़ा आश्चयं इरा 
उसमे से जल लेकर अपने पतिदेव के समीप चलीं और गा 
. हे कहने लगीं कि जब तक मेरे स्वामी यहाँ न आये 
आप इसी गते में निवास करे। 
` गंगाजी ने कहा कि हे देवि ! यदि तुम सुरे एक महते 
. अपनी तपस्या का फल दे दो, तो मैं इतनी देर. तक इस 
. पै निवास कर सकती हुँ । अनुसूया ने उनका क 
. क्र लिया और जल ला कर महर्षि को दिया 
ने उस पवित्र जल से आचमन किया और. उसके 
स्वसद्‌ को चंखं कर बड़े प्रसन्न एवं विस्मित हुए । 
 _ मुनि ने इधर उधर इष्टि फेरी तो आख पास : 
_._ . “धूखे पाये और दिशाएँ आग से जलती .पायीं ।. 
. . श्या से कहा कि मालूम होता है कि यहाँ बहुत 
| नहीं बरसा और इस जल का स्वाद विचित्र मार 


mukshu E 2,253 


उन्तीसदाँ रल ।. 5 a 
| बताओ तुम यदद जल कहाँ से लायी हो । 
झजुखूया ने संकुचित होते हुप विनीत भाव से निवेदन 
किया कि हे पूज्य देव | भगवान शंकर की आराधना से और 
आपकी सेवा से गंगाजी मेरे ऊपर प्रसन्न हो कर आयी हैं, यह | 
उन्हीं का पवित्र जल है। 
महर्षि अत्रि को यह सुन कर वड़ा आश्रयं हुआ और दे | 
कहने लगे कि हे सुन्द्रि | तुम हँसी करती हो, या सत्य कहती | 
हो ? तुम कुछ भी कहो पर मुझे तो विश्वास नहीं होता । योगियो 
ओर देवो के लिए भी जो कायं दुष्कर है वह तुमसे कैले हो 
सकता है? झुमे तुम्हारे कहने पर बड़ा आश्चयं हो रहाहै। 
यदि तुम्हारा कथन सत्य है तों तुम चल कर मुझे चह स्थान | 
दिखाओ । चिना देखे में विश्वास नहीं कर सकता । : : | 


अनुसूया ने सुनि को ले जाकर चह जलपूरित गते दिखा 

म दिया । गंगाजी के दर्शन से सुनि के हषं का चारापारन रहा , | 
और वे हाथ जोड़ कर विनयपूर्वेक प्राथना करने लगे कि हे 

५, देवि ! आपने इस देश के ऊपर बड़ी कृपा की है।इस भ्रान्त 
न का बड़ा भाग्य है कि यहाँ आपका शम आगमन हुआ दै (अ | 
[| मेरी प्राथेना यही है.कि कभी भी आप इस देश का परित्याग | 
| न करः। अनुसूया ने भी इसी बात की प्राथना को। | 
उनका यचन खुन कर गंगाजी ने अनुसूया से कहा कि दे 
| पतिते ! यदि तुम शिवजी की पक वधे की पूज्ञा का फल तथा 
| अपने पतिदेव की सेवा का फल मुके दे दो, तो मैं यहाँ निवास 
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व 


कर सकती हूँ | मुझे अधिक लोभ तुम्हारे इस . 
'फल का है। दान, स्नान, यक्ष और योग इनमें से 
मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि पातिव्रत 
है । पतिबता को देख कर मुझे जितनी प्रसन्नता होती 
किसी बात से नहीं होती । हे साध्वि ! पतितता खनी 
कर मेरे भी पापो का नांश हो जाता है।, इस लिए स 
कल्याणार्थ यदि तुम अपने एक वर्षे के तप का फल देरे 
राजी होजाओ, तो मैं यहाँ अपना स्थिर निवास कर लूँ। 
गंगाजी के पेसे वचन खुन कर अलुस॒या ने एक. 
` कठिन तप का फल दे दिया । क्योकि महापुरुष लोग 
उठा कर दूसरों को उपकार करते है । ईसन स्वयं तो 
पेरी जाती है; परन्तु दूसरों को मीठा रस देती है। इसी प्रश्न 
सोना स्वयं तो हथौड़ी से पीटा जाता; पर आम 
रूप में परिणत होकर दूसरे को विभूषित करता है। उक्त फा] 
पाकर गंगाजी ने उस स्थान में रहने का बचन दे या। च 
___गड़हा था तो केवल हाथ भर का; पर उसमें जल इतत! 
_ ` गया'कि कमी समाप्त ही न हो सके । 
उसी समय अनुसूया द्वारा संस्थापित उस 
. लिंगमें से पञ्चसुख महादेवजी का आविर्भाव इ 
रे . देखकर उन दोनो.को बड़ा आश्चर्य छुआ । महादे 


हे साध्वि | में तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न हूँ । जो वरम 
मांगो । 


उन्तीसचाँ रत्न । रा न ११९ Es ’ 
अचलया ने हाथ जोड़ कर कहा कि हे महेश्वर | यदि आप 
मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप सदा इस चन में .निवास करे और 
| अपना सर्वःदुखहर दशन देकर संसार को भववाधा से बचाव | 
त आशुतोष भगवान्‌ ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली 
| और पार्वती तथा गंगाजी के साथ उस आश्रम में निवार 
| करने लगे । उसी दिन वह दीघं अवर्षण भी समाप्त हो गया * 
| और काले मेघा ने मूसलधार जल बरसा कर क्षण भर में 
संसार का चिरकालीन ताप नष्ट कर दिया। उस चन में सव र 
प्रकार के आन्य एवं फल-सूल उत्पन्न होने लगे। दूर दूर से । 
ऋषि लोग आकर सच कामनाओ को पूर्ण करनेवाले उस बन 
| में बस गए । इस प्रकार अनुसूया की तपस्या, महर्षि अन्निके | 
| पुणय एवं भगवान शंकर की अनुकम्पा से उस चन मे फिर नव- | 
| जीवन आ गया । इस परम पावन तीथ मे निवास करनेसे | 
| मनुष्य को अवश्य ही मुक्ति मिलती है। & अन्नीश्वर महादेव 
के माहात्म्य सुनने से सब प्रकार के कल्याण होते हैं । 
| , लिखा है ऱ्य 
“अज्नीश्वरस्य माहात्म्यं श्रवा कल्याणमाप्चुयात। | 
मनसा चिन्तयेद्रयस्तु स स्वर्गमधिगच्छति ॥ | 


# बांदा जिले में चिन्नकूट है। वहाँ से ५ मीर अजुसूया तीथं में 
| अन्रीरवर शिव हैं । 1९ ४: ए71 करवी स्टेशन-(5. 1. ? रेलवे से है । वहाँ 
ही से चित्रकूट जाना होता है । “7 22 DE 


_ . 
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पठेद्रू य; परया भक्त्या श्रावयेत्‌ प.या गुदा | ७ | 


स वियुक्तः पातकेभ्यः शिवसायुज्यतां ब्रजेत्‌ ॥) 
( शिवपुराण ज्ञान खं० ४१ अ०) | 


$e ® 
र तीसवा रहन 
Do RR: 


अहल्या 


' सौन्दर्य को देखकर स्वगं की रम्मा, मेनका आदि अप 
` 'ल्ज्जित हो ज्ञाती थीं। उनके सौन्दर्य की कथा 
` ` बिस्तृत होती हुईं स्वगलोक में देवराज इन्द्र के 
` पहुँच: गयी। अतपच इन्द्र गौतम के आश्रम पर प 
' ` अहल्या को देखकर मोहित हो गये। देवराज इन्द्र व 
0 और वैभव को देखकर अहल्या- का भी चित्त च्चल. 
` ` ओऔर दोनो मे प्रेम हो गया । 
गौतम सुनि फल, मूल, समिधा आदि लाने के 
` दिन चन में जाया करते थे और सायंकाल के समय 
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तीसवॉरल |  .. ` ` ५२३. _ 
| । पाप कहीं छिपता ही नहीं, तुरन्त नारदज्ञी को इस न 
त का पता लग गया और उन्होंने यह बत्तान्त गौतप् को कर पक 
खुनाया । गौतम उस समय फल लाने के लियेवन को 
जा रहे थे, खुनते ही लौट पड़े। उस समय इख और | 
दोनों बैठे वार्तालाप कर रहे थे। उन्हे देखते ही इन. 
मारे डर के वहां से भाग निकले और अहल्या भयभीत होकर 
थरथर काँपने लगीं । 
ऐसी स्थिति देखकर गौतम को. बड़ा कोध आया और . | 
आँखे लाल कर इन्द्र को शाप देते हुए कहने.लगे कि हे इन्द्र | | ह 
तुमने मेरी साध्वी स्री का धमे बिगाड़ कर परम निस्वनीयी 
कार्य किया है। इस लिये में तुम्हें शाप देता हूँ, कि तुम्हारे सुख | 


शमर मे हजार भग हो जायँ। जिससे संसार मे तुम मुँह दिवाने 
| योग्य न रह जाओ। अब से यदि मंत्येत्रोक मे पूजालेनेकी 
आओगे तो तुम्हारे सिर के सौ उकड़े हो जायेगे । Ei 

इस प्रकार इन्द्र को शाप देकर गौतम अहल्या से वोले कि. न 
हे पापे | तूने बड़ा निन्दनीय कायं किया है। तेरे सुख देखने _ 
| भे भी पाप है । अब तू मानव शरीर मे रहने योग्य नहीं है। जा, | 
तू आजही पत्थर हो जा। मी 

गौतम के सुख से इन वचनो के निकलते ही अहल्या 
शिलामयी हो गयीं। और इन्द्र के सुख में हजार सग बन गये। | 
॥ अपनी पेसी दुदुंशा देखकर इन्द्र बहुत लज्जित हुए और मेद : 
पर्वत की कन्द्रा में जा छिपे। किसी को यह पता नहीं था कि 
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इन्द्र कहाँ पर हैं ओर. क्या कर रहे हैं ? इन्द्र के अभाव हे 
मै अराजकता फैल गयी। दैत्यो और दानचों ने मौका 

बोल दिया और देवो को सताने लगे । बेचारे देचता है| 

पीडित होकर इधर-उधर मारे-मारे फिरने लगे । इन्दा 

व्याकुल हो उठीं और वृहस्पति को घुलाकर इन्द्र 

पूछने लगीं।  , व्य | 

वृहस्पति ने चिरकाल तक ध्यान लगाकर ज्ञानदष्टि से] ल 

को मेरुपच॑त की कन्दरा में छिपे देखा । तदनन्तर देवर. 

` ` देवों को साथ लेकर इन्द्र के पास गये और देवराज से| 
| ` निवास करने का कारण पूछने लगे । इन्द्र ने लज्जित हो| 
/ कथा सुना दी और कातरःस्वर में कहने लगे कि ३ 
कलंकित देह से मैं राज्य नहीं कहूँगा। मैं संसार को 

सुख नहीं दिखा सकता । 


` परन्तु अहल्या उसी दशा में पड़ी रह गयीं। बहुत 
अनन्तर जब रामावतार हुआ शौर .थीरामचन्द्रजी 
` विश्वामित्र के कहने से उस शिला का स्पर्श किया, तव ग्र 
पत्थर से फिर स्त्री हो गयीं। | ह | 
` ` पने पूर्वरूप को धरा होकर अहल्या पूर्बकमों कोश 
र करती इई' अपने पतिदेव की शरण गयीं और प्रार्थनापूर्व | 
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पाप का प्रायश्चित्त पूछने लगीं । अहल्या ने कहा कि में अपनी- | 
शुद्धि के लिए कठिन से कठिन प्रायश्चित्त करने के लिए तैयार 
हूँ । आप केवल वह प्रायश्चित्त बताने की कृपा कर। 


“उज 


१] तीर्थयात्रा,एक सौ चान्द्रायण ब्रत, एक हजार छच्छ चान्द्रायण, 

दूस हजार प्रजापत्य घत और पृथ्वी के अड़सठ तीथो' में 

स्नान करने से शुद्धि हो सकती है। | 
अहल्या ने पतिदेव के कथनाडुसार प्रायश्चित्त करना 

४ आरम्भ कर दिया और चान्द्रायण आदि ब्रत करती हुई तीर्थ 

यात्रा करने लगीं । अन्त में वे हाटकेश्वर शिव के समीप पहुंची, 

पर उनके पहुँचते ही वहाँ का मागे चन्द्‌ हो गया। 


दर्शन न होंगे तब तक में समभूंगी कि मुझे! अभी पाप से मुक्ति : 


तीसवाँ त्न | > १२३३ 1 ष 


महर्षि गौतम ने वहुत सोच विचार कर व्यवस्था दी कि .” 


अहल्या ने मन मे विचार किया कि जब तक हाटकेश्वर के | 


|| नहीं मिली है । इस लिए यहाँ बैठकर पाताल-संस्थित भगवान | 


हारकेश्वरके दर्शन पाने के लिए दुष्कर तप करना ही ठीक है । | म 
ऐसा निश्चय कर झहल्या ने उसी स्थान पर अपने नाम से 


| एक शिवलिंग संस्थापित किया और षोडशोपचार से उका | 


त्रिकाल पूजन करने लगों-। गर्मी के दिनोमे वे पञ्चाग्नि तापी, हे 
ह जाड़े के समय शीतल जल में बैठी रहती और वर्षा ऋतु मे 
ः 'खुले मेदान मे बैठकर समय बिताती थीं । क; 


॥ गया; पर हाटकेश्‍वर के दर्शन नहीं हुए । अहल्या के पुत्र शो: 


२ 


इस प्रकार घोर तप करते-करते बहुत समय व्यतीत हो | 
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जन्द्‌ को इतना समय व्यतीत हो जाने से बड़ा आशय | 
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३२४ ` दिवःभक्त-माल । 


और चे माता को खोजते हुए उसी जगह जा पहुंचे |, 
माता को दारुण तप करते देखकर थे बहुत दु |, 
“और कहने लगे कि हे माताजी ! आपने सड़सठ शिवत 
दर्शन कर लिये हैं, अड़सठचाँ लिङ्ग पाताल में है, उसने: 
कोई मलुष्य नहीं कर सकता । इस लिए आपको पर 
शुद्धि हो गयी, अब आप अपने घर झले । 
परन्तु अहल्या ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया 
-कहने लगीं कि मैंने निश्चय कर लिया है कि जव तक हारक 


तुम जाकर अपने पिताजी को यहाँ का सव समाचार सुना के 

अपनी माता का दृढ़ निश्चय. देख कर उन्होने भील 
'के साथ तप करने का निश्चय किया और अपने गा 
एक शिवलिङ्ग संस्थापित कर तपस्या करने लगे। पस्तु 


'दिन"्व्यतीतं हो गए और अभी तक कोई समाचार नही शि 
'तो वे बड़े चिन्तित इए और उनको खोजने के लिए चह 
खोजते-खोजते वे उस स्थान पर पहुँचे, जहाँ शतानन्द शी 
माता के साथ बैठे भगवान्‌ शंकर का ध्यान कर रहे थे! फ 
"तो उन दोनों को घोर तपस्था करते देखकर, चे बड़े प्रस. 
और कहने लगे कि तुम लोग बहुत तप कर चुके, स ; 


| चलो । अधिक तप करने की आवश्यकता नहीं है। 


१ मैं इन लोगो को हाटकेश्वर भगुवानके दशेत करा के मानूँगा । 
उन्हा ने एक हजार चष तक घोर तप किया। उस तप के _ 


| सांसारिक मजुष्यो के सब पातक दुर हो जाय । 


| २१ मीर पूर्वे गुजरात में वाढ नगर ग्राम है । 


१. 


तीसवाॉँर्न॥ . | ५ कम 


| प्रभाव से पृथ्वी को फोड़ कर एक उत्तम शिवलिंग निकल है 


इनदर लक्षण विद्यमान थे। उसी समय शशिशेखर भगवान्‌ __ 
ड शंकर प्रकट छुप और महर्षि से कहने लगे कि मै तुम्हारे तप | कर 
"से अत्यन्त प्रसन्न हँ । तुम्हारी तुम्हारे पुत्र और पत्नी को | 
तपस्या से इस लिंग का प्रादुर्भाव हुआ है । अव अहल्या को. | 
पूर्ण रूप से शुद्धि हो गयी है। तुम्हे जो वर माँगना हो, मोगो। | 
गौतमजी ने कहा कि हे महाराज | यदि आप सुझ पर आ 


|) भगवान्‌ शंकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर कैलास पवत न 
कक चले गए और गौतम महि चुत आरति ह ह... 
| ७ हाटकेदवर राजगीर ( बिहार ) में है। . ! महेसाना जकसन से हर + 


बहुत इछ समकाने-इाले पर भी जब वे दोनो आते... 


TNO ५४०३ 
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-१२६ शिव-भक्त-माल । 


झहद्या तथा शातानन्द्‌ के साथ २ अपने आश्रम पर आ 
बहा सुख तथा शान्ति के साथ जीवन का आनन्द 
जो प्राणो इस कथा को खुनता है, बह परस्त्रीगमनर्जा 
-से मुक्त हो जाता है। स्कन्दपुराण में लिखा है 
“न्द्रस्य स्थापनं मत्ये अहल्यार्यानमेव च | 
गौतमेश्‍वर्‌माहात्म्यं तथादित्येशवरस्य च ॥ ६५॥ 
यश्चेतच्छणुयालित्यं श्रद्धया परया युतः | | 
स झुच्येत्पातकात्‌ सद्यः परदारसश्चङ्गवात्‌ ॥ 
र _ _ ९ नागरखं० २०८३ 


रकतीसवाँ रत्न ह 
( काशीकी एक बाह्मए-कन्या ) 


काशी मे हरिश्व नामवाला एंक ब्राह्मण रहता 

- (एक कलावती नाम को कन्या उत्पन्न हुईं उसमे' शील, 

. आदि सब गुण थे। वह ज्ञानोद तीर्थं ( ज्ञानवापी 
. ` के पुणय से जगत्‌ को शिवमय देखने लगी थी । एक 
. . चिद्याधर उसके रूप पर मोहित होकर. उसे घर के 
' उडा लेगया। रात के समय आकाशमार्ग के मध्य मे 
` राक्षस मिला। दोनो.मे' छोर युद्ध हुआ। अन्त ! 
_ गये। कलावती भी विद्याधर को अपना पति मान 


ह 


एकतीसवाँ रून । १२७ 


देह अग्नि मे भस्म कर दी । उख विद्याधर का मलयकेतु नामक 
राजा के यहाँ पुनजेन्म हुआ और कलावती कर्णारक नगर मे". 
उत्पन्न दुई । कुछ काल के अनन्तर उसके पिता ने मलयकेतु 
के पुत्रको विवाह विधि से चह कन्या अपण कर दी | 
कन्या पूर्वजन्म के वासना वंश प्रति दिन भेमपूर्वक | 
[पूजा करती थी। मोती, माणिक्य इत्यादि के होते इये भी 
रात से उसको बड़ा प्रेम था। प 
एक समय किसी चित्रकार ने उपहार में मलयकेतु के पुत्र ' 
को एक चित्र अपंण किया । उसने उसे अपनी प्यारी स्रो को दे 
देया । उस चित्र को देखकर कलावती रोमांचित हो गयी । 
धाण-प्रिय विश्वनाथ का दर्शन करके बह योगो को नाई समा- 
धिस्थ हो गयी । कुछ क्षण के अनन्तर उसने नेत्र खोल कर | 
घा तो काशी की उत्तरवाहिनी गंगा, जिसको कि स्वग के _ 
बता लोग भी चाहते हैं उसे देखा। और मोददायिनी 
5मणिकर्णिका, जहाँ बहुत जन्मो के कमंसूत्र तोड़ कर प्राणी _ | 
सुक्त होते हैं चह भी देखा। इस प्रकार चित्र मे काशोस्थ अनेक | 
/तीर्थों को देखती रही । जव ज्ञानवापी पर दृष्टि पड़ी तो एकाएक 
(उसके रोमांच हो आया, पसीना आने लगा, नेत्र के आसु | 
से अंग गीले हो गये और उलकी.सुषुसि की सी भ्ररह्या हो | 
गयी । हाथ से चित्रपट गिर गया । Me 
4 उसकी विलक्षण अवस्था देखकर दालियो ने उनसे हाल 
नने के लिये प्रार्थना की तब कलावती ने अपने पूर्वेजन्स 
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१२८ शिवु-भक्तमाल । _-. . 


हाल और ज्ञानवापी तीर्थ का माहात्म्य कहा । र 
. कर दासियों के आश्चयं का ठिकाना न रहा । 


और कहा हे नाथ ! ब्रह्मा ने प्रजा उत्पन्न की और 
लिये चार पुरुषार्थ बनाये, उनसे हीन जन्म जलके 


 _ नहाकर दोनों दम्पति #ज्ञानवापी मे बैठे शिव 
` _ कर रहे थे। इतने मे' किसी जटिल ने आकर उनको शि 
। ` दी और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए कहा कि 
क्षण में तारक मंत्रके उपदेश से तुम दोनो के ज्ञान 


आया और सघ लोगों के देखते ही देखते भगवान 
उनके कानों में ज्ञानोपदेश दिया। तदनन्तर ज्योतीरू 

अहम उसको.भासित हुआ और उसी क्षण कलावती २ 
: केतुको बह अकथनीय ज्योति रूप विमानऊपर उड़ा 


। श्रीगणेशाय नमः | 


` बत्तीसवाँ रत्न | 


——oBe-—— 9 प 
शिव-भक्त हरिकेश यक्ष (दएडपाणि) | 
रत्नभद्र नाम से प्रसिद्ध एक घमात्मा . यक्ष गन्धमादन | 
पर्व॑त पर रहता था .। पूाभद्र नाम पुत्र को पाकर,वह पूर मनो- म 
| पथ हुआ। अन्त में अनेक भोगों को भोग कर शिवध्यान-परा, _ ४ 
॥| यण हो अपना नश्वर शरीर त्याग कर शिवलोक पहुँचा ( आसः. 
साद शिवं शान्तं शान्तसचेन्दियाथकम्‌ ) पिता के शिवलोक | 
जाने पर पूर्राभद्र सन्तानहीन होने से अपनी आयां सुबह 
॥ झडला नाम की यक्षिणी से-बोल्यु-हे प्रिये | सुरे पुत्रके | 
चिना यह राज और महल इत्यादि शून्य मालूम होता है gs 
8 स MBER 
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| १३० | शिव-मक्तुमाळ । ` 


कनककुरडला बोली--हे नाथ ! आप ज्ञानवान्‌ | 
त्र के लिए क्यों खेद करते हैं। यदि यही इच्छा हो तो 
मिलने का उपाय करिये। इस जगत्‌ म॑ उद्यमी लोगों को 
डुलेभ है? हे पते | जो प्राणी प्रारब्ध के भरोसे रहता वह अति, 
` शय कापुरुष-है। क्योकि अपना आगे का किया हुआ कमं 
` प्रार्य है, और कुछ नहीं । इस कारण पौरुष को आधार बन 
_ कर कमं के नाश करने को सथ कारणो के कारण ईश्वर १ 
` शरण जावं, &तो पुत्र, धन, महल, हाथी, घोड़े, सुख, स्वर्ग | 
` ये सब शिवभक्ति से दूर नहीं है। हे प्रियतम | सय मनोरय| 
आउो सिद्धियाँ शिवकी कृपा होने पर सामने खड़ी रहती हैं| 
` इसमे संदेह नहीं है। अन्तर्यामी जगत्‌ के स्वामी भगवा 
, विष्णुजी जिन शिव की सेवा से चर वो अचर -सभी की रक्षा? 
. करते हैं। जिन शंकर ने ब्रह्मा को सूष्टि रचने का अधिकाः 
` दिया, इन्द्रादि देव जिस शिव की दया से लोकपाल हुए |. 
` अपुत्र शिलादने जिन शिव की कृपा से मरणहीन दीश्वर | 
नामक पुत्र को पाया, काल के गाल में फँसे हुए शवेतकंतु || 
ने जीवन पाया, दधीचि ने संग्राम मे शिवभक्ति से विष्णुको 
* अपत्यं दरविणं दारा हारा हस्येहया गजाः ॥ 
सुखानि स्वगंमोक्षौ च न दूरे शिवभक्तितः ॥३३॥ 
नारायणोऽपि भगवानन्तरात्मा जगत्पतिः ॥ हय 
. चराचराणां अविता जातः श्रीकण्ठसेवया ॥६५॥ 
(का० खं० अ० ३२) 
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' *ॅतस्मास्सवंग्रयत्नेन शङ्करं शरण ज ॥ 
यदीच्छसि रियं जत्र प्रियं सवंजनीनकम्‌ ॥ 
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१३२ ` शिव-सक्त-माल । £ । 
शिवसेवा करने में दृढ़ थे; उसका मन शिवध्यानपरायण था। | 
उसने अपनी बुद्धि शिव को समर्पण करदी थी, जल आदि । ः 
भी शिवाप॑ण किये बिना नहीं ग्रहण करता और स्वप्न में भी |. 
शिव ही को देखा करता था। | 

इरिकेश की यह दशा देख कर उसके पिता ने उसे गृह | 
कार्य में लगाने की अनेक चेष्टाय कीं; किन्तु उस पर कुछ भी ह 


शंकर! कहाँ जाऊ, कहाँ रहने से मेरा कल्याण होगा? . || 
उसने अपने मन मै विचारा कि जिनका कहीं ठिकाना नहीँ || 

है, उनका आधार काशीपुरी है । जो रात.दिनःविपत्तियां से दवे ६ 

< हे, उनका काशीपुरी ही आधार है । इस प्रकार निश्चय , कर:वह |. 
_ काशीपुरी को गया। . जिस अविसुक्त क्षेत्र मे पांचभौतिक देह |. 
त्याग कर प्राणी शिव की प्रसन्नता से फिर देह का सस्वर | 
नहीं रखता । उस आनम्द्चन में जाकर तप करने लगा। ||. 
कुछ काल कें अनन्तर भगवान्‌ शंकर ने पावंती को अपा | 
विहक्ठवन दिखाया । चह अनेक सुगन्धयु्त पल्लवी से|: 
“शोमित था । शिव बोले-हे देवी ! जैसे तुम सुभको बहुत प्यारी || 
हो, वैसे ही यह आनन्द्वन भी सुरे परम प्यारा है । हे देवि || | 
मेरे अनुग्रह से इस आनन्दचन मे मरे हुये जनों को जन्ममरण || 
'का बर्धन नहीं होता याती चह फिर संसार में . जन्म. नह| 
लेता । पुण्यात्मा के कम्मंबीज विश्वनाथजी की प्रज्वत्ि | 


© 
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बत्तीस लव । 5 


| अग्नि में जल जाते हैं, उसी से फिर वे गर्भाशय. में नहीं आते। . 
. द्ञाशीवासो लोगों के देहान्त समय में में ही तारक व्रह्मशॉन. 
` देता हुँ। जिससे चे उसी क्ण सुक्त होजाते हैं। कु 
` कलियुग में विश्वनाथ देव, काशीपुरी, भागीरथी गंगा, ._ 
सत्पात्र का दान विशेष फलदायक होता हे । हे देवि! काशी- | 
बासी खदा मेरे में वसते हैं | इससे में उनको झन्त मे संसार से | 
हुड़ाता हुँ। यह मेरी प्रतिज्ञा है । इस तरह वार्तालाप करते २ 
. शिवजी एक जगह गये, जहाँ हरिकेशं समाधि. लगाये बैठा | 
था। उसको देखकर देचीजी ने कहा कि हे ईश | इस. समाधिस्थ 

` भक्त को घर देकर इसका मनोरथ पूरा करो। तब देवी के साथ | 
नन्दीश्वर का. हाथ पकड़े बैल से उतर कर द्याद्रं मनवाले महा. | 
देवजा उसके पास गये और उन्होंने समाधि मे स्थित उसहरिः 
केश को हाथ से छुआ । तदनन्तर उस यक्ष ने आँख खोलकर अपने | 
आगे प्रत्यक्ष जिनयन को निहारा, शिवजी उगते इये हजारो सूय्यां | 
'के समान प्रकाशित थे । गद्गद्‌ स्वर से यक्षने कहा किदे ईश, : 
हे शम्भो, हे पावेतीपते, हे शंकर ! आपकी जय हो । इस प्रकार | 
प्रिय चचन सुनकर आशुतोष शिवजी बोले-हे यक्ष | तुम, असी | 
. ही मेरे घर से मेरे क्षेत्र के दणडनायक होजाओ। आज से तुम दुष्टो के . 
एडययक और पुदयवानो के सहायक बरो ही 
७ इुंढीराज से उत्तर ओर जो गळी गयी है उसी में दण्डपाणीरवरजी | 
का मंदिर है। दोनों तरफ संभ्रम, उद्‌भन, ये दो गण खड़े हैं और बीच में 5 
स्वयं दण्डपाणि भगवान. विराजमान हैं। fa क 
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~. १३४ शिव-भंक-माल । 
- नाम से विख्यात होकर सब उद्भट गणी को नियंत्र 
“ करो । मलुष्यों में सत्य अथे नामवाले सस्भ्रम और * 
` उद्धम ये दोनो गण सदा तुम्हारे साथ रहंगे । तुस काशीवा! 
.. . जनों के सदा अन्नदाता प्राणदाता ज्ञानदाता होवो और मेरे 
- से निकले तारकमन्त्र के उपदेश से मोक्षदाता होकर 
रूप से काशी में निवास करो । 

“त्वमन्नद! काशिनिवासिनां सदा 

त्वं पाणदो ज्ञानद एक एव हि । 
त्वं मोक्षदों मन्पुखस॒पदेशत- ह 
स्तवे निश्चलं सद्ग्सति विधास्यसि ॥ ५५ ॥. | 
व ( का० खं० अ० ३२) | 


` ,____ तेतीसवाँ रत्न 
क: हू पुष्पदन्त 


क? 
९ 


र ०९) | 
| 


. उदन्त नामक एक परम शिवभक्त गन्धर्वराज थे। 
. भयकर तप करके भगवन्‌ शिवजी को . संतुष्ट किया और 


डी _« ® तेन तप्त्वा तपो घोरं तत्र लिगं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ | ज्या 


र 4 


र सेंतीसवा रन || च “ ; १३५ ~ 


त्र में पुष्पदन्तेश्वर' नामक लिंग स्थापित किया। उस शिवः 
छग का दर्शन करके प्राणी जन्ममरण के बन्धन से छूट जाता | 
है। पुष्पदन्त शिकू की आराधना के लिये सुन्दर और सुगन्धित | 
पुष्प लाने को रोज एक राजा के उपवन मे आकाश मागं से उड़ : | 
कर जाते और यहां से प्रातः काल ही सर्वोत्तम पुष्प चुन लाते . 
थे । उपवन के रक्षक पुष्प ले जानेवाले का बहुत पता लगाते _ 
पर किसी प्रकार पता न लगता था ।- राजा जब पूजा करने | 
बैठता और अर्चना के लिये पुष्प न पाता तो उसे बहुत | 
क्रोध आता और मालिया को बहुत दरड देता था। बेचारे . 
माली वहुत पता लगाने पर भी पता न लगा सके तो राजा के | 
सामने जाकर कहने लगे कि हे शरणागतपालक महाराज | हम 
लोग रात दिन उपवन में पहरा देते हैं; पर किसी प्रकार चोर | 
का पता नहीं लगता । आप अन्नदाता हैं, जो चाहे सो कर। 
आप हम लोगो को चाहे मारे, चाहे पीठ या शली पर 
चढ़ा दे । 
मालिया के ऐसे आते चचन खुन कर राजा बहुत चिन्तित _ 
हुआ और उसने अपने सचिचों से सलाह किया। सचम्रौ ने _ 
कहा कि हे महाराज ! फूल ले जानेवाला कोई अपूव शक्तिशाली . 
पुरुष है। ज्ञात होता है कि उसमें अन्तर्धान होने की शक्ति _ 
है। इसी कारण सब रक्षकौ के सामने वह फूलों को तोड़ ले 
जाता है और कोई उसे पकड़ नहीं सकता | इसका एकमात्र . 
यहां उपाय है कि उपवन की चारों ओर शिवनिर्माल्य फैला 
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2. मदे श्िव-भक्त-माल । 


. - द्विया जाय । जब वह पुरुष शिवनिर्माल्य लॉध कर ची | 
` ` अ घुसेगा उसी समय उसकी सव शक्ति नष्ट हो जायगी और 
 श्त्तको के दृष्टिगोचर हो जायगा । ह 
` ` ` राजा ने मन्त्रियो की सलाह के अछुसार बगीचे के चार. 
. ओर शिवनिर्माल्य फेलवा दिया । जव पुष्पदन्त उस उपवन | 
प्रवेश करने लगे । उसी समय शिवनिमाल्य-लंघन से उनव 
झन्तर्धानिका शक्ति नष्ट हो गयी ओर रक्षकों ने उन्हे 
लिया । राजा इतने दिनों से कुपित तो था ही, बिना कुड 
पूछे-ताछे इन्हे, तुरन्त जेल में बन्द कर देने की आज्ञा दे 
_ दी। राजा की आज्ञा के अनुसार वे तुरन्त जेल में बन्द कर 
` ~ दिये गये। "गी 
` कारागार में चन्द्‌ हो जाने पर गन्धर्वराज अपने मन में | 
) अपनी शक्ति नष्ट होने का कारण सोचने लगे । बहुत ध्य या 
| 41: “लगा कर विचार करने पर उन्हे' ज्ञात हुआ कि शिव- कु 
__ के लाँधने का अपराध हुआ है । इसी कारण उनकी अन्तो 
तिका शक्ति नष्ट हो गयी है। सर्वश्रेष्ठ देव शिव के अपर 
का माजन शिवोपासना.से ही हो सकता है। ऐसा निश्चय कर 
वे & भगवान शिव की स्तुति करने लगे । उन्होंने ३६ श्लोक 
~ आरा भक्तिपूर्ण इद्य से भगवान. आशुतोष की स्तुति की 
इस महिस्नस्तोभ से भगवान्‌ शङ्कर परम सन्तुष्ट होकर वर 
+ पायनपुरी काशी में पुष्पद॒ण्तेशवर शिव बंगाली टोला में चोस 
` केमन्दिरःसे उत्तर ओर हैं। :.. 
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तेतीसवा रत्न । 


| देने के लिये उपस्थित हुये । उनके वर से पुष्पदन्त का . पुष्पाः 
पाप दुर हो गया और चे कारागार से सुक्त हो _ 


“अहरहरनवद्यं धूजटे! स्तोत्रमेतत्‌ 

| `. पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्‌ यः 
|. ` ` स भवति शिवलोके खतुल्यसत्याना | 
. ` प्रुरतरधनायुः पुत्रवान्‌ कीति ॥ ३४॥ | 


॥ प्रभाती ॥ 


[स नहिं पेहै ॥ ५६ ॥ 
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2. ॥ प्रभाती ॥ 


में शिव सदा यहै घर पाउँ ॥टेक॥ बसों समीप सदा! 

सुरसरिके अन्त कहूँ नहि जाऊ । साथों करों सनेह शर्मा 

सों बिमल २ गुण गाऊ ॥ शिवपद पश्नपराग पियन हि|| 

चित चंचल चपटाऊँ । देविसहाय स्वांस सितार सो 

. महेश रिकाऊँ ॥ १ ॥ । 

॥ प्रभाती ॥ 

, - अब मञ्च करह कृपा यहि भाँती ॥ जाते मिटे गो 

ममता मद शिव सुमिरों दिनराती। विश्वनाथ पद पूसा 

_____ कोन्हें उमगि उठे मम छाती ॥ आनन्द बन वीथिन में दोषी 

| . शूलि जाहूँ निज जाती । देवीसहाय उमा शंकरको लिस] 
 अरजकीपाँती॥ २॥ कः 


, दारिद अब जनि देर लगावो । देबीसहाय दास आपने 
5 निज पुर बेगि बुलावो ॥.३ ॥ हा 
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चतीसवाँ रत्न 


— 


ह द्वानवीर राजा बलि . 
| प्राचीन काल में देवताओं और घ्राणो की निन्दा करने ; 
ए एक बड़ा पातकी कितव था। वह प्रतिदिन आ खेलता ' 
उससे जो कुछ धन मिलता उसे परस्त्रियो कोःप्रसन्न करने | 
व्यय कर दिया करता था। संसार में जितने भी चुरे व्यसन 
घे सब उसमें वर्तमान थे। : 
एक दिन उसने अपने साथियों को धोखा देकर जप में” 
' सा धन जीता । उससे उसने सुन्दर गजरे, बहुमूल्य इत्र 
सुगन्धित चन्दन खरीदे! इन सबको हाथों में लिये 
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१३० दिव-भक्त-माल । 


क 


-दौड़ता हुआ वेश्या के घर को चला । जाते-जाते र 
ठोकर लग गयी और चह पृथ्वी पर गिर पड़ा। 
उसे सूक्ता आगयी और कुछ देर तक वह उसी दशा मे! : | 
रहा। उसके चन्दन, इन और गजरे भूमि पर गिर कर जि 
में मिल गये। इन सब चस्तुओं मे मिट्टी लग गयीं | 
चेश्या के काम के नहीं रह गये | इस लिये उसने वह स 
धित द्रव्य शिवजी को चढ़ा दिये। 
समय आने पर जब उसकी सत्यु हुई तो यमदूत उसे या 
लोक ले गये। वहाँ यमराज कहने लगे कि रे दुष्ट | तूने ष 
बड़े पातक किये हैं। इस लिये तुझे नरक की कठिन यात 
भोगनी पड़ंगी । उसने हाथ जोड़ कर कहा कि हे 
मैंने तो कोई भी पाप नहीं किया है, आप चाहे तो 
से अच्छी तरह जाँच करा लीजिये । ऱ्य 
__ _____ यमराज के संकेत से चित्नयुत्त ने खाता खोल करेण 
.. और कहा कि तुमने पाप तो असंख्य किये हैं. और उन रवा | 
' फल भोगना ही पड़ेगा; पर एक बार तुमने शिवजी को चब 
-_ दि चढ़ाये हें । इस लियें तुम्दे' आरम्भ में तीन घण्टे के 
` ` इन्द्रपद्‌ मिलेगा। | 


` 'चढ़ाकर इन्दलोक ले गया। बृहस्पति ने इन्द्र से 
५ ठ दे महाराज ! पक कितव ने विना द्धा के शिवजी को र 


चौतीसरवॉदल। . ` १३४ 

E ता है। अतपव आपको उतने समय के लिये अपनाः म 
॥ द छोड़ देना चाहिये । देखिये, शिवजी की विना भक्ति की _ 
आराधना से एक महापातकी कितव को कितना भारी फल. | 


देवता भी उनके किङ्कर (दास) हो जाते हैं । शान्त चित्त से. प 
पूजन करनेवाले मलुष्यो को जो सुख प्राप्त होता है वह _ 
गा, विष्णु आदि देवों-को भी नहीँ मिल सकता । विषयलो* सा 


-१४२ ˆ शिव-भक्त-मार । 


'कहा कि दान का पुण्य भूलोक में ही होता है। २ 
दान नहीं करना चाहिए | इख लिये हे सूढ़ ! तू दण्डनीय 
तुझे नरक की दारुण यातना भोगनी पड़ेगी । - अ 
यमराज की बाते खुन कर चित्रगुप्त ने कहा कि हे 
ज ! इसने शिवजी के नाम पर ऐसे उत्तम ऋषियों को इत 
बहुमूल्य चस्तुयें दीं है, तव इसे नरक की यातना क्यो 
- पड़ेगी ? शिव के नाम पर स्वगलोक मत्येलोक कहो भी. 
दिया जाय उसका अक्षय फल मिलता है# । इस कित 
जितने पाप थे, चे सब शस्थु के प्रसाद से भस्म हो कर 
के रूपमे परिणत हो गये । यह बात यमराज को समझ 
'आ गयी और उन्होने उस कितव से क्षमा माँगी। | 
F उसी पुण्य के धमाच ' से उस कितव का दूसरा 
| परम भागवंत प्रह्माद के पुत्र. महादानवीर विरोचन के 
' सुरुचि के उद्र से हुआ। विरोचन इतने बड़े दानी थे १ 
` वृद्धबा्णरूपधारी इन्द्र के माँगने पर उन्होंने अपना सिर त 
अपने हाथों से काट कर दे दिया था । विरोचन का गा 
___ दान तीनों लोका में प्रसिद्ध है। आज तक कवि लोग 
_ इस अपूर्चे दान की प्रशंसा करते हैं। ज्र 
. _ उन्हीं महापुरुष विरोचन के घर में इस कितव का 
` .  # शिवसुद्दिदिय यदत्तं स्वरे सत्य च यैनेरेः। 
तत्सव त्वक्षयं विद्याजिरिछदं कमे चोच्यते ॥ १०९ ॥ | 
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चोंतीसवॉ रून । > 
| और इसका नाम रक्खा गया बलि । बलि ने जब अपने 


| ना की सुत्यु का वृत्तान्त खुना तो उन्हे बड़ा क्रोध आया । 
ने स्वर्गपर शावा बोल दिया और इन्द्रादि देवो को भगा 


रहते थे । | 
| देवो का दुःख देखकर भगवान्‌ विष्णु ने वामन का रूप धारण. 
कर वलि से सिक्ता माँगो और बलि ने जैलोक्य का राज्य 

और अपना आधा शरीर. दान में दे डाला | आज तक विद्वान - 


डस दान का कीतन कर रहे हैं। जब कभी दानवोरो को 


|आता है। 

| सोचिये तो मिट्टी मै मिले हुए चन्दन आदि के चड़ाने से 
एक महापातकी और जुड़ी जगत्मसिदुध राजा बलि हो 
'गया। जो .लोग पूर्ण भक्ति और द्धा के साथ गन्ध, पुष्प : 
[फेल अदि से महेश्वर की पूजा करते हैं वे तो साक्षात शिव र 
के समीप पहुँच जाते हे. । शिव से बढ़ कर” पूजनोय देवता _ 
संसार में दूसरे हैं ही नहीं । लूले, लँगड़े, अस्थे, बहिरे, जाति- 
होन, चाणडाल, श्वपच, अन्त्यज्ञ आदि में से कोई भी हो, 
यदि दह शिव की भक्ति करे तो अवश्य परम गति को को 
भाप्त हो सकता है. । परमार्थ के.जाननेवाले विद्वान्‌ इसो लिये 


` घना के बिना जितना काम किया जाता वह सब अशुभ होता]! 
इस लिये सदाशिव की सदा पूजा करनी चाहिये। मुयुर्श 
जनों को लिंगरूपी महादेव की आशधना करनी चाहिये| 

. क्योकि उनसे वढ़ कर शुक्ति और सुक्ति देनेवाले और को! 
` भी देवता नहीं हैं। स्कन्दपुराण में लिखा हैः-- .... 
“तस्मात सदाशिवः पूज्यः सरवैरेव मनीषिभिः 
पूजनीयो हि सम्पूज्यो हय्चनीयः सदाशिवः ॥! 
लिंगरूपो महादेवी हचंनीयो सुमुछुभिः | _ 
शिवात्परत्रो.नास्ति थुक्तिसुक्तिप्रदायकः ॥८: 


 . `. पेतीसवाँ रत्न 
Er ह Fe — Se . 
[2 शिवभक्त बाणासुर 
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पेतीसचाँ रल 1 १४५ 
था । भगवान्‌ शंकर को कृपा से वह भैलोक्य-विजयी हुआ। 
बलि के वंश मे यह बड़ा प्रतापी असुर था । इसने दस 
"हजार घर्षो तक कठोर तप किया था। एक बार इसके तप से. 
"त्रह्माजी प्रसन्न इए और इसे तीन नगर दिये। उनमें से एक सोने. 
का, दूसरा चाँदी का और तीसरा लोहे का था। घे सव: नगर 

| ए्क.ही मे मिले से मालूम होते थे। इसलिए उनका नाम 
त्रिपुर पड़ गया । वे आकाश में उड़ा करते और बाणासुर | 
की इच्छा पर चलते थे । उनका भेदन करना असम्भव : 
"था । वे कभी दिखाई देते और कभी लुप्त हो जाया करते थे। | 
जहाँ वे नगर गिरते वहाँ का स्थान चौपट हो जाता था और 
॥ मनुष्य, पश, पक्षी आदि सभी जीव दब कर मर जातेथे। | 
बाणासुर जिसकी सुन्दर स्त्रो, उत्तम रत्न आदि चस्तुओं को | 
(पता, उठा छे जाता था । एक बार देवो को स्वर्ग से भगाकर | 
उसने वहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया । संसार भर उसके. 
अत्याचारो से पीड़ित था । देवता लोग उसे न तो अस्रौ से मार | 
सकते थे, न शस्त्रा से ही । क्यों कि उसकी शक्ति अपरिमित थी। | 
| एक वार संब देवता मिल कर भगवान्‌ शंकर के पास जये. | 
भिर विनयपूर्वक स्तुति करने:लगे । शिवजी ने उनके आने का | 
हिरण पूछा । उन्होने वाणासुर द्वारा दिये गये दुःख का समाचार | 
रगा कर कहा --“'हे महाराज! आपके अतिरिक्त हम लोगो की 
| पगेडण्डी गई है । वहाँ बाणासुर के गढ़ का-निशान है और बाणासुर, | 
| शरद. तथा पत्नसुखी महादेव जी की मूर्ति मी है । -- 
5 ५० त 
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. उपाय कीजिये-जिससे सभी देवता झर तपोधन ऋषि 


5 तथा पूजन के विधान बताये । इसी तरह पति को 
` दुखरे दूसरे देवताओं की उपासना करने से उनके सतीत 
बहुत कुछ कमी. हो गयी । जव नारदजी चहाँ से चलने ह 
` तवृ अपने सौन्दर्य तथा तेज से उनका मन हर ले गये । उसे 


जाता रहा । 


च्िपुर के दाह का निश्चय करके अपने घलुष 


१४६ शिव-भक्त-माळ । 


रक्षा .करनेवाला दूसरा कोई नहीं है । हे भगवन ! कोई ऐर । 


से जीवन बिता सक!” | 
__ शिवजी ने इन देवताओं को समभा-दुझा कर अपने द्फ़े| 


जाते ही उन स्त्रियां की कान्ति नष्ट हो गयी, वे 


. नारदजी के मुख से सब वृत्तान्त सुनकर, 


6} 
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._ प्रचर्ड अग्नि से वाणासुर का घर भी जलने लगा | उस व 
समय उसे अपने किये हुए पातको पर पश्चात्ताप हुआ। बद | 
| रो-रो. कर कहने सगाः-“हा | मुझ पापीने तीनो लोकों का 9; दे 


कर और गद्गद्‌ वाणी से भगवान, महेश्वर की स्‌ गे 
ने लगा-- 


१४८ ` शिव-भक्त-माल । 


त्वं विष्णुस्त्वं जगन्नाथो ब्रह्मरूपः सनातन: । 
इन्द्रस्त्वं देवदेवेश खुरनाथ ! नमोऽस्तु ते ॥ ६ ॥ 
त्वं क्षितिवंरुएश्रेव पवनस्त्वं हुताशनः । 
त्वं दीक्षा यजमानश्च ह्याकाशं सोम एच च ॥ १० ॥ 
त्व॑ सूर्यस्त्वं तु वित्तेशो यमस्त्वं गुरुरेच च । 
त्वया व्याप्त जगत्सवं जैलोक्यं भास्वता यथा॥ ११॥? | 
§ ( इत्यादि) || 
इस प्रकार भक्तिपूर्वक स्तुति करते हुए बाणासुर ने शिवजी || 
से प्राथनो की कि हे दयानिधे | यदि आप हसे अपने कोप. | 
नल मे जलाना चाहते हैं तो जलाइये; किन्तु इस शिर्वातग | 
की अवश्य रक्षा कीजिये । हे भगवन! इख लिङ्ग की मैंने बड़ी। 
आराधना और पूजा की है। यह सुभे प्राणो से भी अधिक 
प्रिय है। हे महेश्वर | यदि आप मेरा वध ही करना चाहते|. 
हैं तो इतना वर अवशय दीजिये कि प्रत्येक अन्म मे मुझे आए || 
की भक्ति प्राप्त हो | मुझे चाहे पशु को योनि मिले, चाहे पी | 
होना पड़े, चाहे पतज्ञ का सहवास करना हो, परन्तु आपने 
मेरी अचल भक्ति बनी रहे। | रः 
. बाणासुर की स्तुति सुनकर शिवजी वहुत. प्रसन्न इ श || 
कहने लगे--“हे दानवेन्द्र तुम डरो मत । अब ठु | 
किसी का भय नहीं है। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मेरे लोकं | 
रहो अथवा अपने पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र तथा बन्घुओ के सा| 
ह सांसारिक सुखो का उपभोग करो 1? त 


(¢ 
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` पैंतीसवा रल । . प दे 
| पेखा वर देकर महादेवजी ने उस अग्नि को रोक लिया। 
तीतो पुरौ में से एक पुर वच गयाथा। अन्य दो में से एक : 
| अस्म होकर थोशेल पर गिरा दूसरा अमरकएटक पर्वत पर ' 
| ज्ञार-क्तार होकर गिर गया । बृषभारूढ़ साक्षात्‌ शिवजो . 
\ पावेती को साथ लेकर वहाँ पर निवास करने लगे । इस. 
॥ कारण मनसे भी ® अमरकरटक के नाम का स्मरण करने पर _ 
| चान्द्रायण रत से भी अधिक पुण्य होता है। इस पर्वत पर 
| स्थित शंकर अगवान. के दर्शन करनेवाले भक्तजन शान्त= 
| सूचम-अती न्ट्रिय-ज्योति मे लय हो जाते हैं। स्कन्द पुराण में 
लिखा भी है:-- ( स्क० पु० रेवालएड २८ अः ) 
क. | “पनसापि स्मरेद्यस्तु भवत्या द्यमरकएटकम्‌ । 
 चान्द्रायणाधिक पुण्यं स लभेन्नात्र संशयः ॥११२॥ | 
परं सदाशिवं शान्तं सूचमं ज्योतिरतीन्द्रियस्‌। . 
तस्मिन्याति लयं धीरो बिधिना नात्र संशयः ॥११३॥१ | 
यदृद्धिं सुत्राम्णो वरद परमोच्चेरपि सतीः ` | 
मधश्रक्र बाणः परिजनविधेयत्निश्ुवनः । 
न तच्चित्रं तस्मिन्वरिवसितरि त्वघरणयो 
ने कस्य हुन्नस्यै भवति शिरसस्वय्यवनति। ॥१२॥ ` | 


# अमर कटक (2. 0. में विलासपुर से कटनी को जार्नेवाली लाइन | 
१ पींडरा रोड स्टेशन से कुछ ही मील की दूरी पर है। | = 
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कण: दिवःभक्त-माळ । 


छत्तीखवाँ रत्न 
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रामेन्द्र रावण 


राक्षंसो में श्रेष्ठ रावण ने जब केलास पवत पर 


| पर शिवजी को प्रसन्न करने के लिये सिद्धि के स्थान हिमाल 
र पतत कें दक्षिण बृक्षखंडौ में बैठकर तप किया । वहाँ 

रे भूमि में पक गढ़ा खोद्‌, उसमें अग्नि स्थापन कर, उसके 
शिवलिंग स्थापित कर ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तापता, वर्षा 


दानपूवेक शिव 
| 


समान करके उसको वर प्रदान किया । 
रावण ने शिवजी की प्रसन्नता पाकर हाथ जोड़ा अं 

. होकर प्रार्थना की- हे देव | आप प्रसन्न. होकर 
 . कि में आपके शिवलिंग :को लंकापुरी में ले जाऊ 
पूर्ण करो, में आपकी शरण में हुँ । 


छत्तीसवा रल । . 


भगवान्‌ शिवजी बोले--हे रावण | इस श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग 
पने घर ले जाओ। लेकिन रास्ते में कहीं रखना नहीं। | 


| नाम से प्रसिद्ध है। सुक्ति के देनेवाले उस लिंग च 
_ प्रकार स्थिर जानकर रावणं लंकापुरी लौट गया। _ 


हैं और वहाँ से ८० मीळ पर परणी वेद्यनाथं 
को वेद्यनाथ कहते हैं। ह 


-0. Mumukshu Bhaw n 


१५२ , दिव-भक्त-माल । र 


उस समय ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता बहाँ आये । उन्होंने |. 

. विशेष प्रीति ले उनकी पूजा की और शिवजी का दशन 
- प्रतिष्ठा तथा स्तुति कर पुनः स्वर्ग को चले गये। जड 
“प्रत्यक्षं तं तदा इष्ट्वा प्रतिष्ठाप्य च ते सुराः द [र | 


द 4:3४ ती ww 

__... सखतोसवा रत्न 
४५ ~ RRC 

शिव-भक्त विद्यत्प्रभ E 


` विदयुत्मम नामक एक दानव परम शिव-भक्त हो गया है। || 


तप करना आरम्भ किया । वह कभी निराहार, कभी फलाहार 
; और कभी केवल वायु पीकर बतानुष्ठान करने लगा र [| 


$ i 
> 


' पीती 


सेतीसवारल. ३५३ 

| दर्शन से रतार्थं होकर -वरदान माँगा । भगवान शिव ने 

कहा कि दे दानवेन्द्र | मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। इसलिये 

'दुम मेरी छपा से तीनों लोकां के राजा होओ ,और पके लाख) 

| बर्ष तक राज करते हुये मेरी भक्ति मे परायण रहो । तुम्हारे 

| एक लाख पुत्र द! । ऐसा कह कर भगवान्‌ शंकर वहीं पर 

'अत्तर्धान हो गये । 

“ममवाइुचरो नित्यं भवितासीति चान्रबीत्‌ ॥ 

तथा र्‍ुत्रसहस्राणामयुतं च ददौ प्रश: ॥ ८३॥” | 
( महा० अलु० प० १४ अ०). 


— 


Sertich or baie yeti ` 


कजली ॥ 


शिव शिव सुमिरन कर मन मेरे तेरो भव बन्धन छुटिजाय । . 
लख चौरासी फेरा करिके पायो नरतन आय|॥ >» 
भजो चरण शिव साम्ब उप्राके ममता मोह विद्दाय । 

लाको ध्यान धरत सुरनर झुनि ब्रह्मादिक सब आय | 

ही ते में कहत टेरिके सब सौ' विनय सुनाय । 

सहाय पाय नर तन यह भजन करो मन लाय ॥२७॥ 


^ 


be ४” >. shart 5 ३ 
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ळा 


कजली ॥ त 
इतनी अरज है हमारी मन में जपत रहो शिव नाम] रक 
. घन परिवार देखि मत भूलो ये नहिं ऐहेकाम॥ | 
शिव शिव नाम लियेसे प्यारे खरच होत नहिं दाम ॥६बी| 
सुनत सुयश गोरीपत को जो तू करताहि परणाम'॥ 
देवीसहाय भजत शिवको जे तिनको मैंह गुलाम इतनी 
॥ होली ॥ ह | 

. गिरिजापति मो मन भायो ॥ द्वादश दल को कार 
हृदय में तहँ निज रूप दिखायो । असरन-सरन वेद 
गावें, भक्ति भेमवस आयो ॥ देखि उर आनन्दबागो| 
- ॥ गिरि०॥ वाम अंग गिरिराज पियारी आप विश्रि] 
 रमायो। तीन नयन सिर गंग-शुकुट लखि, चन्धभात 
भझलकाया ॥ जुगल चरणन सिरनायो ॥गिरि०॥ कुण 
तरल गरल की शोभा मरकत मणिहि लजायो । पॅ 
वदन अरु चार ञ्ज जाके, सो घट भीतर पायो ॥ : 
` भ्रम मोह मिटायो ॥गिरि०॥। देवी सहाय भ्रम्यो बहु शा 
` सें उन्हे कहीं नहिं पायो । मन थिर करि पश्च पदरति मारी 
" ` आपे आप दिखायो। जन्म अरु मरण मिटायो॥गि 
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| अऋडलतीसवा रत्न 
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हः महर्षि वसिष्ठजी र 
महर्षि वसिष्ठ एक आदर्श महर्षि हो गये हे । अपने _ 
` ब्ाह्मणत्व और तप पर जितना उनको विश्‍वास था, उतना किसी | 
| दूसरे में नहीं देखा गया । विश्वामित्र ने उन्हे बहुत सुताया . 
१ और उनके सुख से अपने को ब्राह्मण कहलवाना चाहा; एर | | 
5 उन्होंने पक जन्मना क्षत्रिय को ब्राह्मण कहने में बड़ा पाप 
, समभा और उन्हे राजर्षि ही कहते रहे । जिस समय विश्वामित्र | 
| ने उनके ऊपर अनेक भयंकर अस्ञुशस्त्र चलाये तो उन्हाने : 
| अपने अह्द्रड के द्वारा उनका निवारंण. किया । यह बहावचेख ` 


^ 
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१५६ दिव-भक्त-माळ । 


अर अलौकिक शक्ति उन्हें भगवान. शंकर के अनुग्रह से 
'मिली थी। | ड 
महर्षि-चसिष्ठ अपने पवित्र आश्रम % में निवास करते 
` भगवान्‌ महेश्वर की आराधना में दारुण तप किया करते 
हिसा, सत्य, अस्तेय, श्रह्चयं और अपरिग्रह इन 
_-यमों तथा शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और इश्वर 


` -था। यही अग्निहोत्र-विधि पूरी करने के लिए चे नन्दिनी नाम 
_ की गौ को अपने आश्रम में रखते थे। उन्हे यह गो | 


_ सव कुछ कं उठा सकते थे । इसी नौ के ल्य 
` विश्वामित्र से चिर काल तक युद्ध होता रहा | 


'की इच्छा होती तो वन में जाकर घूम-घाम आती थी । एक दित | ` 
बह आश्रम से भ्रमण करने के लिए कुछ दूर निकल गयी । वही |. 


ह प वसिष्ठजी का अअम (अड्दगिरि आबू) AB (र 


| अड्तीसवॉ रल । 
(तने में ही भगवान्‌ सहस्ररश्मि अस्ताचल को चल 
दिये और यह लोक अन्धकार के समुद्र में इब गया। प्रतिदिन. . 


"थी। उस दिन वह रात हो जाने पर भी नहीं आयी तो वसिष्ठ 
को इसको बड़ी चिन्ता हुई और चे उसे खोजने के लिये निकले। 
उबड़-खावड़ भूमि मे खोजते हुए घे उसी गड़हे के समीप 
पहुँचे । उसमें से उसका डकराना सुन कर सुनि को नन्दिनी के 
गिर जाने का पता लग गया। _ 

| महर्षि वसिष्ठ ने उसी समय सरस्वती नदी का स्मरणः | 
किया और उनकी प्रार्थना से सरस्वती ने अपने निर्मल जल | 
से उसे लबालब भर दिया । नन्दिनी झट वाहर आ गयी और 
महर्षि के साथ आश्रम को चली गयी । वसिष्ठ ने सोचा कि 


इस महागतं का रहना जीवो के लिये बहुत हानिकर है, और | 
अनेक जन्तुओ के गिर कर मर जाने का भय हे, इस लिये | 
इसको भर देना परम आवश्यक हे। [ 

इस विचार से वे पर्वतराज हिमालयके यहाँ गये । हिमालयः 


को महर्षि के आगमन से बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने पाय, 


'नन्दिनी सूर्यास्त होने के पहले ही आश्रम में पहुँच जाया करती 


अष्य आदि सत्कार से उनका प्रेमपूवेक स्वागत किया और कह- | 
ने लगे कि हे सुनिश्रेष्ठ! आज इन पवित्र चरणों की रज के | 


स्पर्श से यह देश पवित्र और मेरा जीवन सफल हो गया। 
देवा के भी परम पूज्य आप जैसे मह्य का आगमन साधारण. 


हा से नहीं होता । मेरे योग्य सेवा का आदेश कीजिए। _ 


a 
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जद न दिव-मक्त-माळ । क. 


आप ऐसे महर्षियो की सेवा में में अपना जीवन भो मर 


कर सकता हैँ | क्र ड 
. वसिष्ठ ने उनके नम्र वचन सुन कर प्रसन्न हे 


भे न 
-गवाँ देते हैं । हाल ही मे मेरी नन्दिनीं भी उससे गिर कर मजे / 
-से बची । भाग्यवश सुकते तो इसका पता लग गया = द 
चह वेचारी इब कर मर ही जाती । मेने बड़ी कठिनता से 


बैठ जाय और गतं भर जाय। 
हिमालय ने कहा कि महाराज | आप कृपया उस 


सारः किसी पवंत को भेजिये । 
हिमालय ने कहा कि में तो पर्वत भेजने के लिए 


उड़ने की शक्ति दे । चह यदि चाहे तो नन्दिवर्धन को क्षण भर 
में मेरे आश्रम के समीप पहुँचा देगा । यदि मेरे पर आप की 


तच्छे के भय से सागर में छिपा वेठा था । दूसरे को वसिष्ठ 
आये । पुञ्ो के वियोग मै जीवन किस प्रकार सुख से बीते 


श् ने का आदेश द्या । | Do 
` नन्दिवर्धन ने विनयपूर्वक अपने पिता से कहा कि हे प्रि 
जी ! चह देश तो बहुत ही बुरा है। वहाँ पलाश, खैर, 
समर. आदि जितने दक्ष हैं । उत्तमे न सुगन्धित 


Wu mukshu Bhaw: an 


१६० शिक-भक्त-भाल । 


` सबसे,प्रधान वात यह है कि आपके चरणों की सेवा होड | ' 
कर मुझे कहीं दसरी जगह जाने मे. वड़ा कष्ट होगा । अतह. 
बाप हमे अपनी ही शरण मे रखिए। : f 
चसिष्ठजी ने कहा कि चहाँ की खरावियो से तुम तति || 

भी मत डरो। तुम्हारे शिखर पर मै नित्य स्वयं निवास कहे, 
` गा। विमल सलिल से लहराती हुई नदियाँ घुलाऊंगा। जिससे |, 
` मनोहर पत्र, पुष्प और फला से परिपूर्ण बच्तो से उस देण | , 
अलौकिक शोभा हो जायगी । मनोहर कलरच करनेवाहे| 

` असंख्य पक्षियों से उसकी रमणीयता देखते ही बनेगी । सह| ` 
समय नाना प्रकार के जन्तु आकर उस देश मे' निवास कर| 


घसिष्ठजी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि तुम लोगो की || 
जो वर माँगना हो माँग लो, मैं बुत प्रसन्न हँ । 
_ अबुदाचलने कहा कि हे महर्षे | यदि आप मेरे ऊपर प्रस" | 
` हैं, तो यह चर दीजिये कि मेरे इस निर्मल सलिल से है णः 
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षे तक स्वर्ग में अलौकिक सुख भोगता है । 


. तप करना प्रारम्भ कर दिया । सौ वर्षां तक उन्होंने ६ 
फलो का आहार किया । दो सौ वर्ष तक केवल सूखे पत्ते 
कर रहे । पाँच सौ वर्ष तक केवल जल पीकर विताए 
एक हजार वर्ष तक केवल हवा पी कर भगवान की 
घना करते रहे । तब भगवान शङ्कर उनके ऊपर प्रसन्न हुए. 

¦: उस समय पंत को भेद कर उनके सामने एक परमं दुन्‌ 
शिवलिंग निकल आया । उसको देख कर वसिष्ठज्ञी 
बड़ा आश्चयं हुआ और वे इस स्तोत्र से उसकी स्तुति : 
करने लगेः-- 


"नमः शिवाय शुद्धाय सर्वेगायाशृताय च। | 
कपदिने नमस्तुभ्यं नमस्तस्मे त्रिमूतये ॥ १ ॥ 
` नमः स्थूलाय सूक्त्माय व्यापकाय महात्मने। ` 
 निषंगिणे नमस्तुभ्यं त्रिनेत्राय नप्रोनमः ॥ २ ॥ 
 नमशन्द्रकलाधार नमो दिग्वसनाय च । . 
` °. पिनाकपाणये तुभ्यमटूते नप्रोचमः ॥ ३ ॥ ` 
नमस्ते ज्ञानरूपाय ज्ञानगम्याय ते. नमः । 
नमस्ते ज्ञानदेहाय सर्वज्ञानप्रयाय च ॥ ४ । 


अड्तीसवाँ रत्न। 552 षद. 

काशीपते नमस्तुभ्यं गिरिशाय नमोनम! | | 

जगर्ङारणरूपाय महादेवाय ते नमः ॥-४ ॥ ` 
गौरीकन्त नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं शिवात्मने | 
ब्रह्मविष्छुस्त्रूपाय त्रिनेत्राय नप्रोन्रमः ॥ ६ ॥ 

विश्वरूपाय शुद्धाय नमस्तुभ्यं महात्मने | 

नमो विश्वस्वरूपाय सबदेवमयाय च | ७॥. | 
उसी लिङ्ग से से यह वाणी निकली कि हे. सुने ! तुम्हारे 
| अन की सब वातं में जानता हॅ । आज्ञ से में सदा इस लिङ्ग | 
में निवास करूँगा । इसके पूजन से मनुष्यो को सब प्रकार | 
के सुख प्राप्त होंगे । तुम्हारे द्वारा किये इस स्तोत्र का पा | 
| करने|से मनुष्य की सब कामनायें पूरं होगी। मेरी प्रसन्नता 
के लिए इन्द्र के द्वारा भेजी गयी, इन त्रैलोक्यपाचनी मन्दा | 
किती में स्नान कर जो इस लिंग के दर्शन करेगा, वह जर | 
और मरण से रहित परम पद्‌ को प्राप्त होगा । 
| इतना वरदान देऋर भगवान्‌ शिवं अन्तर्धान हो गये। और 
| चसिष्ठजी अत्यन्त प्रसन्न होकर अनेक तीथा और देवो को बहाल | 


| दृष्ट भूभाग संसार भर में भंभूतीर्थ के नाम से विख्यात हो | 
|ण्या और असंख्य सुनियो ने सिद्धि प्राप्त करने के लिए वहा. | 
| आकर आश्रम बना लिया । इस तोर्थ'का माहात्म्य स्कन्दपुराण 
| विस्तारपूर्वक बताया गया हैः - 
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| आये । वसिष्ठज्ञों की तपस्या के प्रभाव से. वह निजेन और | 


१६४ : ` ` दाव-भक्त-माल । 


“नागतीर्थ' समागत्य कृष्णपच्तेऽरिविनस्य च | | 
`यः पुनः कुरुते राद्धं तस्य वंशो न नश्यति ॥२४|| | 
न प्रेतो जायते राजन्‌ ! बंशे तस्य कदाचन | | 
यः पुमान्‌ कामरहितः स्नानं तत्र समाचरेत्‌ ॥२५|| | | 
द्धं च पायिवश्रेष्ठ ! तस्य लोकाः सनातनाः | | 
या खी एुष्पफलान्येव तीर्थ चास्मिद्‌ विसजयेत्‌ ९६|| 
सा स्यात्‌ पुत्रवती धन्या सौभाग्यं च प्रपद्यते| | 
निष्कामा स्वर्गमाप्नोति दुष्माप्यं त्रिदशेरपि ॥२७ | 
तस्मात्‌ संबेम्रयत्नेन यात्रां तस्य समाचरेत्‌ |” | 
(प्रभासखणड अबुंद्‌ खं० क 

"7 


उन्तालीसवाँ रत्न 


— He 


पराशरजी. 
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उन्तांलीसवाँरल । ` I A त 

| हो कहते रहे । इस बात पर वसिष्ठ और विश्वामित्र में कई 
॥ घार भीषण युद्ध हुआ; पर विश्वामित्र वसिष्ठ के ब्रह्मतेज का 
सामना न कर सके । 

| युद्ध मे पराजित होकर विश्वामित्र ने कूटनीति से. उनको 
| सचा दिखाना चाहा । एक बार उन्हाने. रुधिर नामक एक 
रक्षस को वसिष्ठ के समीप भेजा । उसने वसिष्ठ के १०१ पुत्र, | 
जिनमें शक्ति प्रधान थे, खा लिये। अपने तनया का इस प्रकार 
॥ विनाश देखकर चंसिष्ठ बहुत दुःखित इए और करुण कन्द्न 
| करने लाये । आपने कुल का क्षय देखकर मारे शोक के वे अपनी 
पत्नी भररुन्धती, के सांथ पर्वत से पृथ्वी पर कूद पड़े; किन्तु 
पृथ्वी माता रें उन्हे अधिक चोट न आने दी, जिससे किसी 
| तरह उन दोनों के प्राण बच गए।. | 

| शक्ति की परम पतिव्रता पत्नी अदश्यन्ती ने पतिचियोग से 
| अत्यन्त कातर होकर भी अपने :कुल का सर्वनाश होते देल .. 
| भेये से काम लिया और अपनी सास और ससुर को ढाढस 
| दिया। उसने वसिष्ठजी से कहा कि दे महाराज | आप अपने | 
| शरीर की रक्षा कीजिये । जिससे मेरे गर्भ मे स्थित पौत्र को तो ' 
| देख सके । आप ही यदि शरीर त्याग देंगे! तो उसकी रचता . 


अदृश्यन्ती के समभाने-वुक्षाने पर घसिष्ठज्ञा को कुछ भेये 
| इुआ और चे किसी प्रकार पृथ्वी से उठे। अंरुल्धती ने उठ कर 
| (बड़े स्नेह से बह के माथे पर हाथ फेरा । उनके उठते हो 


h] 
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१६६ र शिव-भक्त-माल । 


अदश्यन्ती वेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी । उसी 

उसके उदर से वेदमन्त्र का उच्चारण सुन पड़ा । 
बहुत सावधान होकर मन्त्रपाठ करनेचाले को खोजने 
कहीं किसीका पता नहीं चला। इतने म॑ आकाश से 


तुम्हारे पौत्र के सुख से यह वेदध्वनि निकल रही 
अदश्यन्ती के उद्र मे मेरे समान प्रतापी वालक है। वह! 


अपने कुल का उद्धार करेगा। इतना कह कर विष्णु भगवान्‌ 

. धान होगये। बसिष्ठजो को उन वचना से बहुत कुछ घेय 
` पर अदश्यन्ती को विहल देख कर वे बहुत घवड़ाये। : 
__ यन्ती पति-वियोग में माथा पटक रही थी, छाती पीट 
_ यी और पाणं तक देने पर उतारू होगयी थी । चसिष्ठ ने ६ 
` समभा-बुझा कर उसे शरीर परित्याग करने से रे 

` अरुन्धती ने कहा कि तुम्हारी समभदारी ही से इस' 
_ कुल की रक्षा दो सकती है, अन्यथा इस उत्तम कुल 

_- तक मिर जायगा । ह 
_._..-यदश्यत्ती ने अपनी सास और ससुर को इस प्रकार 
' करतेदेख कर कहा कि यदि मेरो इस पापमयी 
देह से कुल की रक्षा हो सकती है तो मैं इसको 
___, अन्यथा यह देह रखने योस्प्र तो नहीं थी। पति-विहीन 
` ` सैं मरना ही अच्छा समभती हूँ, मुझे इस शरीर से जीवन 


उन्ताळीसवा रज । 


उठाने पड़ंगे। स्त्री का एकमात्र बन्धु पति ही है। माता, : 


र लता उक्त के सहारे विना रह नहीं सकती । उसी प्रकार 
पत्नी पति के आश्रय चिना सुखी नहीं रह सकती। शास्र में 
| "दो कहा गया है कि पत्नी पति का आधा शरीर होती है; पर 


वा गया । 
अदृश्यन्ती वडी सावधानी से पराशर का पालन-पोषण 


१६८ शिध-भक्त-माळ । 


पान्त सब कथा सुना दी और विख विलख कर रोने लगी । | 
पराशर ने राक्षस द्वारा अपने पिता का वध सुनक \ । 
भगवान्‌ शंकर. की आराधना करके पिता के दर्शनों तथा| 
शेलोक्य के विनाश करने का संकल्प किया । उनकी ऐसी दारु ब 
प्रतिज्ञा सुन कर चसिष्ठ ने कहा कि हे भिवयौच ! तुम्हारा य| 
संकल्प वहुत उत्तम है, तुम अवश्य भगवान्‌ सदाशिव को, 
उपासना कर अपनी कामना पूर्ण करो । परन्तु घेलोक्य ने। 
तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जो तुम उसको विनाश करने पर उद्चद| 
हो? इससे. महा अनथे हो जायगा । इसकी सै सलाह कमी | 
नहीं दूंगा । हाँ ! रा्तलो का विनाश तुस अवश्य करो और 
झपने पिता का वदला लो । राक्षसा के विनाश के लिए यहि। 
तुम खवश्चर का पूजन करो तो च्छा हो । 
` पराशर उनके बचनाजुसार सत्तिका का शिवलिंग बनाकर |. 
षोडश उपचारों से पूजन करने लगे । अनेक प्रकार के जप शर. 
. पाठ करके परम कातर होकर वे उस शिवलिंग से प्रति दिन यही 
` प्रार्थना करते कि हे देचदेव ! मेरे परम तेजस्वी पिता को रुधिर || 

` नामकराचस ने खा लिया है। में भाइयों समेत अपने पिता के। 
दर्शन करना चाहता हुँ । .. 


क : की कृपा से उनकी दिव्य दृष्टि हो गयी और उन्होने सब देगे | 
` के प्रत्यक्ष दर्शन किये | उनके दर्शन कर के कहने लगे कि एस 
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| | संसार में सुक से बढ़ कर ओर कौन भाग्यवान होगा 1 - 
१ आप स्वयं मेरी रक्ता करने के लिए पधारे हैं, इससे अधिक 
' आग्य और क्या हो सकता है। इतने मे हो अपने भाइयों समेत . 
| शक्ति आकाशमणडल मै दिखांयी पड़े | पराशर उन सव को देख 
|| कर परम नन्दित हुए. और क्रमशः उनको. प्रणाम करने 
| लगे। शक्ति ने भी अपनी माता और पिता को भक्तिपूर्वक असि- 
| घादन किया । इस प्रकार परस्पर मिलन से सभी को बहुत ' 
|| आनन्द हुआ । 
भगवान शिवजी उनकी कामना पूर्ण कर कैलास को चलेगये। | 
पराशर अपने पिता का बदला लेने के लिए यक्ष करने और | 
| राक्षसों का. विनाश करने लगे | जव बहुत से राक्षस उस अग्नि: 
| कुण्ड मे जल खुके.तो वलिष्ठ को उनके ऊपर दया आयो और 
| घे पराशर से कहने लगे कि हे वत्स ! अब क्रोध का परित्याग | 
| करो। सूढ़ो को क्रोध होता है। बुद्धिमान लोंग क्रोध के वशी: _ 
' भूत नहीं होते | क्रोध से यश और तप दोनों का नाश हो जाता 
| है ।इन राक्षसा ने तुम्हारा कुछ अपराध नहीं किया है, अब तुम ' | 
| अपना यह यज्ञ समाप्त करदो । RES 
' अपने पितामह की आज्ञा के अनुलार उन्होंने बह यश . 
` समाप्त कर दिया । उसी समय महामुनि पुढुस्त्य अं गये और 
कहने लगे कि हे सुने ! तुमने अपने गुरुजन के अनुरोध से क्रोध 
| का परित्याग किया है | इसलिए . तुम्हे सम्यूण शंखं का पूर्ण 
| शान प्राप्त होगा । क्रोध रहते हुए भी तुमने मेरो सन्तति का 
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कर वे चले गये और पराशर भगवान्‌ शंकर की कृपा सेर 
मान्य महाज्ञानी सुनि हुए । उन्हाने . अपनी तपस्या से घह 
कर दिखाया कि चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, चालक हो या 
सभी उनकी आराधना से उत्छए फल पा सकते हैं। घे दारः |` 
खराड में लिखा है |: 
“येऽचयन्ति शिवं नित्यं लिज्रूपिणमेव च | | 
खनियो वाप्यथवा शूद्राः शंवपचा ह्मन्तवासिनः॥ ११ 


तं शिषं पाप्लुवन्त्येव सबरदुःखोपनाशनम्‌ । 


( केदारखंड अ० ८) 
—— ARS 


चालीसवाँ रत्न 

(क ट 
. "सांख्य शास्त्र के आचार देवताओं के सान्य- 
महषि कपिलजी 


__विस्यात सिरि कपिल कर सिद्धषिं कपिल कईम प्रजापति के ` अं 


टॅ ह पावनपुरी काशी के भदैदी सुहल्ले में लोलाकेश्वर के 


चालीसवाँ सन । 


शव की आराधना की थी। कपिल भगवान्‌ शिवजी के परम कूपा | 
| पात्र थे | विना शंकर का कृपा के उनमे किसी प्राणी की भक्ति 
| होनी डुलेभ है । यदि कोई करता भी है तो वह मध्य में ही खंडितं . 


भगवन्‌! मैंने डानेक जन्मा से भक्तिपूर्वक आपकी आराधना 
| की है। अब प्रसन्न होकर सुकते संसारनाशक (जन्म मरण 


| से कहा है-- की 
| कपिल बोले कि मैंने अनेक जन्मों तक भक्तिपूर्वक शंकर को | 


3 
NU 


| 
h 


स्टेशन से जाना होता है । वहाँ विष्णु भगवान्‌ के 
व्र शिव और सुनि के चरण चिन्ह हैं। 


< न », 
0. Mumukshu-Bhaw: 
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कपिलश्च ततः प्राह साख्यपिदेवसम्मत! | 
मया जन्मान्यनेकानि भक्त्या चाराधितो भवः॥। ४ | ¦ 


प्रीतश्च भगवान्‌ ज्ञान ददा मप भवातकम्‌ । | 
( महा भा० झजुपवे ञ्‌ १८) ५ 
CE ७४ > है! 


एकतालीसवा रत्न 
nd 
महषि लोमश - 


प्राचीन काल मै एक बड़ा दरिद्र शद था। भूख और 

. प्यास के मारे वह इधर उधर मारां-मारा फिरता था। कहाँ मी] 
उसे.पेट भर अन्न नहीं मिलता था | एक समय बह घूमता||' 
इआ एक तीथं (जलाशय) के सन्चिकर पहुँचा । उसी के समी| 

` एक शिंवमन्दिर था। प्यास के मारे उसके प्राण सूखे जा पे 
थे। इसलिए वहं सटपट उस जलाशय में घुस गया औरस 
पानी पीकर स्नान करने लगा। चहाँ स्नान कर पवित्र हो, उसी| 
में से कमल के मनोहर पुष्प लेकर तथा कमलपत्र मे शीतर]. 


® सुगन्धित जल भर करके उसने मन्दिर मे प्रवेश किया | 


महादेवजी को स्नान कराकर बड़ी भक्ति से कमल के [|| 
चढ़ाये। *संसार मे अनेक योनियो में करोडो बार जम |. 


TITTIES 


® जन्मकोटिसहखेपु नानासंसार योनिषु । 


नर 


एकताळीसवॉ. रत्न ॥ र - १७३: 


| लेकर पापरद्दित होने पर प्राणी शंकर की भक्ति कर सकता है। | 

५ यदि उसका प्रारञ्च अच्छा होता है, तो उसको सब साधन” 

मिल जाते है और पूणेभाव से जगत्‌ के कारणभूत शंकर 

| ; | उसकी अनन्य भक्ति हो जाती है । फिर उसने भगवान्‌ | 

| श्रोकरठ को साष्टाज्ञ णाम और शुद्ध हृदय से स्तुति करके उस. 

| दुःख से सुक्ति पाने की प्राथना की । ः 

| उसी एक यार की पूजा के प्रभाव से उस शूंद्रशरीर का. | 

| परित्याग करने के अनन्तर उसने परम कुलीन ब्राह्मण के घर मे 

| जन्म पाया । पूर्वजन्म के पुणय से उसको पिछले जन्म” 

| को सब वातौ का .यथावत्‌ ज्ञान था। अतपच इस संसार | 

को सर्वथा मिथ्या समक कर - उन्होंने प्रारम्भ ही से मौनवत 

| धारण कर लिया। उत्तके पिता ने भगवान, शंकर की बड़ी: _ 

|` कठिन आराधना करके वृद्धावस्था में वही एक पुत्र पाया था। | 
अतः उनका नाम ईशान रक्‍्खा गया; परन्तु जब उस वृद्ध 

| ब्राह्मण ने अपने पुत्र को झूँगा देखा तो उन्हे दारुण दुःख हुआ।- 

| उनके गूँगेपन को दूर करने का निश्चय कर उन्होंने अच्छे अच्छे 

| वेद्यो से अनेक औषधियां करायीं, अनेक प्रकार के „ टोने | 

| कराये; पर किसी से कुछ लाभ नहीं इद्या । अपने माता-पिता | 

| जन्तोर्विगतपापस्य भवे सक्तिः प्रजायत ॥ ६४ | न 
उत्पन्ना च भवे भक्तिरनन्या सवंभावतः। , 

. आविलः करणे चास्य सवंसुक्‍्तस्य सवथा ॥ ६५॥ ' : ` 

RS ._ (महामा० अनु० अ० १७). 


a 
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१७४ क  शिव-भक्त-माळ । 


को इस प्रकार उपाय करते देखकर ईशान को मन ही मन | | 
हँसी आती थी और दुःख भी होता था; पर उनका चेराग्य ६ 
था, अतः वे अपने निश्चय से तनिक भी विचलित नहीं इुए। | 
' ईशान युवाबस्था मै रात के समय घर से निकल कर घुए 
चाप कमल के फूलों से शिवजी फी पूजा कर आते थोर! 
- घर में सो जाया करते थे । घे अश्न न खाकर केवल फलाहार| 
` .करते और मनसा-चाचा-कर्मणा भगवान्‌ सदाशिव की आराधन 
किया करते थे । 
इस प्रकार आराधना करते करते सौ वषे व्यतीत हो गये|| 
“तब भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर उन्हे दशन दिया । उनके दश| 
"पाकर चे मुक्तकरठ से उनकी स्तुति करते इप कहने लगे 5] 
`हे सदाशिव | हे करुणाबरुणालय ! आप भक्तों को कामना प 
करने में बहुत प्रसन्न होते हैं । थोड़ी सी भी आराधना कर| 
“से आप उसे अनन्त फल देते हैं। हे भगवन्‌ ! झाप यदि मे| 
' -ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे जरा और मरण से रहित क| 
दीजिए। आपके कृपाकटाक्षमात्र से मेरी कामना परी हे| 
सकती है । | 
यह सुनकर भगवान्‌ शम्सु ने अपनी प्रेममयी वाणी मे इह 
कि नाम और रूप धारण करनेवाले व्यक्ति को जराऔर मरणरे| 
छुट्टी नहीं मिल सकती । जिसने जन्म लिया है उसको तिश | 
“मरना होगा | इस लिए जितना चाहो, उतना दीर्घ जीव| 
“तुमको दे हूँ; पर अनन्त. जीवन नहीं दे सक्रता । | | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 8091५0 जं | 


| एकतालीसवा रतन । ू प १७५ - 


भगवान्‌ के ऐसे चचन सुन कर इशान ने विनयपूर्वक 
थना की कि हे महाराज ! यदि आप मुझे अजर-अमर नहीं 
| कर सकते तो यहद चर दोजिए कि एक कल्प व्यतीत होने पर 
| मेरा एक रोम गिरा करे और जब सब रोम गिर जायँ तब 
| मेरा शरीर छूटे । शरीर-पात के पश्चात्‌ ये आप कां गण बनन । 
| भगवान. सदाशिव ने दृषंपूवक उनकी प्रार्थना स्वोकार करली 
| और कैलास को चले गये । उसी दिन से ईशान का नाम लोमश | 
| पड़ गया और घे अपना समय भगवान्‌ शंकर की आराधना में 
| -बिताने लगे । | 
३/. - शंकर भगवान की उपासना कर लोमश महर्षि ने इतना . 
-दीध जीवन प्राप्त किया. जितना किं संसार में किसी को सी | 
नहीं मिला था । उनकी आराधना करने. से विलोको मे फंसी . 
३| कोई वस्तु नहीं जो न प्राप्त हो सके। शंकर की सेवासे ` 
३| तथा प्रणवमंत्र के जप से चिना प्रयास के मुक्ति मिल जाती है) 
| -सब पापों के क्षय हो जाने से शिवजी के चरणों मे मन लगता 
| है। जिनका हृदय पापों से भरा भया है उनको शिव-मजन | 
| अच्छा नहीं लगता । ०-४) 
पहिले तो इस भारतवषं की पावन भूमि में मनुष्य जन्म 
पाना ही दुलभ है, महुष्य जन्म पाये तो कमं का अधिकारी | 
| होना उससे भी 'दुलेभ है। कर्म के अधिकारी दिजजाति मे] | 
|| ` जन्म भी प्राप्त हुआ तो भगवान महादेवजी में अविचल - 
। ' भक्ति होना नितान्त दुलभ है । पूवंजत्म के जब बड़े पुण्य 
3 ल. : 
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होते हैं। तभी इन शुभ कर्मा. का ओर मन की प्रवृत्ति हते | 
है, अन्यथा नहीं । परन्तु शिवभक्तो के लिए न तो संसार |} 
६ . वस्तु दुलभ है और न कोई काम ही असाध्य है| 
अधोलिखित श्लोक इस वात का प्रमाण हैः-- |; 
“न दुलभ न दुष्प्रापं न चासाध्यं महात्मा | 


शिवभक्तिकृतां प॑सां त्रिलोक्याभिति निश्चितम्‌ ।। ४८ | | 
` ८ कौमारखरड अ० १२) 


—— Es 


$ 
बयालीसवा रत्न 
शिवभक्त दुस्सहषि 

' गोदावरी के तर पर पूर्वकाल मे दुस्सह नामक पक वश. 
. तपस्वी ऋषि रहते थे। उन्होने भगवान शिवजी का भ्यान कण 
` , हुए कठिन तप में संलग्न होकर, उत्तम रीति से शास्त्रविधि१ 
अनुसार पाय, अघ, आचमन,स्नान. वस्त्र,उपवीत,गन्ध, अच. 
पुष्प, बिल्वपत्र, दुर्वा, धूप, दीप, नेवेद्य. ताम्बूल. पुंगोफल |. 
ऋतुफल इत्यादि से पूजन करके ज्यस्वक » सन्त्र का व|, 
७ उं हो ज॑ सः उ भूर्भुवः स्वः भ्यस्वकं यजामहे सुगि 
दिवडूनम्‌ । उर्ब्वार्कमिव बन्धनान्सत्योम्सुक्षीय मारतात. । स्वः सु ग. 
४ छ सःज हों ऊँ? । 1: 


ळा 
PES] 


खे. 
सी ज्योतिर्लिंग के रूप से वहाँ भगवान स्थिर हो गये। | जो... 
| «यम्बकेश्वरजी के समीप ञ्यम्बक मन्त्र को जपता है, बह महा 
सद्धि को प्राप्त होता है। उस.शिवभक्त को दर्शन करनेवाले ; 


> न 


( प्रभास ख० अ० ८६ ) 
a 


तँतालीसवाँ रत्न 


— TERN ire 


ड महषिकालमीति 
_ किसी समय काशीपुरी में एक परम शिवभक्त i 


है शिव-भक्त-भाल । | 
कहने लगे कि हे महर्षे ! तुम्हारी उपासना से में परम परनन |. 
. और चर देता हैं कि तुम्हारे बड़ा प्रतापी बुद्धिमान तथा वंश का 
उद्धार करनेवाला सर्वगुणसम्पत्न पुत्र होगा । { 

' . महादेवजी के वरदान से कुछ समय के याद मांटि की . 
` रिका ने गर्भ धारण किया । परन्तु चार वर्ष तक बालक रम्‌| 
_ ही नहीं निकला । यह देख कर माता-पिता को बड़ी चित |. 
हुई। ऐसी अवस्था मे महर्षि ने गर्भ को सम्बोधन कर के का 
कि हे चत्स ! साधारण शेणी के पुत्र भी माता-पिता को ग्रग|. 
._. सुख देनेवाले होते हें. । तुम तो भगवान शंकर के .आशोवार र 
से मिले हो, फिर तुम इतना कष क्यों दे रहे दो ? हे प्रिय! तु| 

` * महुष्ययोनि में जन्म लेने से क्यों घबड़ंते हो! इस मुः] 
. योनि में तो घम, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सब साधारण कमे 
ही प्राप्त हो सकते हैं । अन्य योनि में उत्पन्न होनेवाले जीवस ; 

` इसी के लिए लालायिंत रहते हैं. कि कव मनुष्ययोनि से जन| 
मिले और देवकमं, तथा पितृकर्म करके हम अपना जीव| 
सुधारे। हे वत्स ! तुम देवो के भी स्पूृहणोय,क इस मु 
- . - शसैर का अनादर कर अव तक गर्भ ही में क्यों पड़े हण हो! |. 
; बालक ने गर्भ ही में से उत्तर दिया कि हे पूज्यपाद पित 
`. जी! मैं इस बात को भली भाँति समकता हूँ कि संसार i 


CN 


७ अनात्य कथं बूहि श्वितश्चोद्र एव च। . | 
तचु सनुष्यजन्मत्व स्पृहणोयं दिवोकसास ॥ १४ ॥ |` 
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| तेताठीसर्वारल। ` ` र | 
| मजुष्ययोनि घात होना असाधारण भाग्य की बात है और इसी 
} योनि में सब शुभ कम करने का अधिकार है; पर में कालमार्ग 
| से बहुत डरता हूँ।. कालमागे मे रहनेवाला जीव चाहे स्वर्ग मे 
| ज्ञाय, चाहे नरक मे रहे, उसे सुख कहीं भी नहीं मिलता । 
| इससे कमं की ओर प्रवृत्ति होतो हे और कमो से बन्धन का 
होना अवश्यस्मावी है । अचिमागे से मोक्ष प्राप्त होता है । यदि . 
' मुझे यह विश्वास हो जाय कि संसार में कालमागे का अजु- 
सरण न करके हमको अचिमांग प्राप्त होगा तो में अमी गर्भ के 
` चाहर जाऊं । | 
. महर्षि मांटि यह उत्तर सुन कर बड़े चिस्तित हुए और 
` सहसा कुछ उपाय न सूझने पर भगवान्‌ शंकर की शरण गये । 
, वहाँ वे अनेक प्रकार की स्तुति कर परम आते शब्दों में कहने | 
लगे कि हे देवदेव | हे जगन्निवास | मुझ अशरण को रक्षा 
कीजिये । आपके विना कौन मेरे पुत्र को कामनाया पूरी कर 
| सकता हे । जैसे आपने पुत्र दिया है, उसो तरह आप इसको 
गर्भ से वाहर करने का भी प्रयत्न कीजिये । 

उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर महादेवजी ने आठो खिभू- 
| तियो को उस गभ के. समीप, भेजा । उतमे चार. स[च्विक विंमू- 
|| तियो ( अर्थात्‌ घमं. ज्ञान, वेशग्य और ऐश्त्रय ) ने जाकर 
| कहा कि हे महामते ] हम चारों तुम्हारो बुद्धि मं सदा वतमान. . 
| रहेंगी और कभी तुमको छोड़ कर नहीं जायँगो । अवशिष्ट चार 
| तामस विभूतियों ने ( अधर्म, अज्ञान, अयेराग्य ओर अनतशय . 


^ 
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-५१८० : शिव । = 
ज्ञे कहा कि हम तुम से सदा दूर रहेंगी, . हमसे तुमको : र 
भी भय न होगा । चिभूतियो का वचन छुन कर वह बालक / 
गर्भ से बाहर निकल आया । बाहर आते हो बालक काँ 
और रोने लगा। तव विभूतियों ने महर्षि सांडि से कहा व 
झब भी यह बालक कालमागे से भयभीत हो रहा है । अतएव | 
इसका नाम कालभीति होगा । ऱ्या 
कालभीति दिन दिन उसी प्रकार बढ़ने लगे. जिंस .प्रकार 
शुक्लपक्ष मे चन्द्रमा बढ़ता है । उनके सबं संस्कार शार 
रीति से उचित समय पर किये गये। वे बड़े बुद्धिमान थे और 
सदा भगवान्‌ रुद्र की उपासना मै लगे रहते थे। वे सदयो जातं 
` प्रपद्यामिः ® इत्यादि पाँच मन्त्रो का जप करते हुए. 


ॐ सद्यो.जातं प्रपद्यामि । सद्यो जाताय वे नमो नमः भ 
_ . नाति अवे भवस्व सां भवोद्भवाय नमः ॥ १ ॥ “व 
3 वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नम 
. , नसः कळविकरणाय नमो वळाय नमो बलप्रथमनाय नमः स्व 
नमो सनोन्मनाय नमः॥ २ ॥ 
. ३ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । शर्वेभ्य २ 
. ` नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ ३ ॥ र ब 
. ॐ तखुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्रः. शि 
र ढे ॐ? इंशानः सषविद्यानामीद्रवरः/सवभूतानाम्‌ । ब्रह्माधि यः होषि | 
ES प्रतित्र्ा शिवो मे अस्तु सदाशिवो 0 ५.५ | 
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| | अनेक शिव तीथा मे स्नान करते हुए तीथंयात्रा करने लगे। 
| इसी याचा मे उन्हे एक चिद्व का वृक्ष मिला । उसके समीप | 
| उहुँचते ही उनके मन में कुछ शान्ति आयी और वे उसके नीचे . 
। बैठ कर जप करने लगे । एक लक्ष जप समाप्त होने पर उनके : 
` सब बाह्मकरणो और अन्तःकरणो का लय हो गया। वे क्षण | 
- भर मै परमानन्दस्वरूप हो गये। वह आनन्द अद्वितीय था 
शर कोई उसके वरावरी का आनन्द संसार में हो ही नहीं 
सकता#। थे क्षण भर उस आनन्द मै मग्न रहे और . फिर 
) पूर्ववत्‌ हो गये | 

| कालभीति को इस पर बड़ा आश्चयं हुआ और वे अपने 
| मनही मन सोचने लगे कि यह झानन्द सुझको काशी नेमिः | 
| 'षारण्य, प्रभासक्षेत्र, केदारक्षेत्र, अमरकरटक, भ्रीपवंत आदि | 
|| किसी भी पाचन तीर्थं में नहीं प्राप्त हुआ | इस समय भेरी सब 
' इन्द्रियाँ निर्विकार हो गयी हैं और गंगाजल के समान निर्मलं ` 
प्रतीत हो रही हैं । मेरे मन में केवल धर्म की भावना उत्पन्न हो 
रही है। स्थान का बड़ा माहात्म्य और प्रभाव है । निर्दोष, - 
पवित्र और उपद्रवरहित स्थान मे. किये धमं. कमे सहर: ` 
` गुणित फल देते हैं। मेरे मन की शान्ति इस स्थान्‌ के दी : 
| प्रभाव से हुई है। अतः मैं इसी स्थान में बैठ कर तप करूंगा । | 
ह त्यान काशी , प्रयाग आहि उष तीथो से उम । 


९७ केवलं परमानन्दस्वरूपोऽसौ भवरक्षणात्‌ । 
| . _ तस्यानन्दस्य नौपम्यं स्वर्गादिना भवेत्‌ क्वचित्‌ ॥ ३२ ॥. ` 


®] 
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_ १८२ 7. मकती >: शिव-शत्त-माल । 

` जो.लोग संदा' भिन्न भिन्न तीर्था' की यात्रा के फेर में पड़े रहते । | 
-. हे, उन्हें कभी सिद्धि तो मिलती ही नहीं, केवल शारीरिक कए 7 

`  मिलता.दै। ऐसा विचार कर वे उसी बिल्व-चुक्त के नीचे ऐर | 
`- के एक अंगूठे पर खड़े होकर रुद्रमम्प्रो को जपने लगे और | 
' सौ वर्ष के वाद जल ग्रहण करने का नियम किया । इस | 
प्रकार कठिन तप करते हुए “जब सौ वर्ष बीत गये, तो एक (| 
दिन एक मनुष्य जलपूर्णा कलश भर कर लाया और प्रणाम | 

` करता हुआ कालभीति से बोला कि हे सुने ! डाब आप का वत | 
पूरा हो चुका ! आज सौ घष समाप्त हो गये । अतपच इस जल | 
को स्वीकार कर्‌ मेरा परिश्रम सफल करिये । २ 

` कालभीति ने उस व्यक्ति से कहा कि यदि तुम सुभे जतन $ 

. पिलाना चाहते हो, तो अपनी जाति शौर आचार-विचार का | 
` पूरा परिचय दो-। मैं अज्ञात पुरुष के हाथ का जल नहीं पी | 
सकता । उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने माता-पिता को नही | 
“ ज्ञानता। वे कभी रहे होगे और अब नए हो गये हैं अथवा | 
प्रारम्भ ही से.न रहे होंगे । में सदा से ऐसा ही हुँ । आचार | 
और क्रमं से भी मुझे कुछ काम नहीं है। इस लिये न तो मेण | 
कोई धमे है और न मेरे कोई आचार है । f 
कालभीति ने उत्तर दिया कि यदि ऐसी बात है तों मे| 
तुम्हारा जल नहीं पी सकता । मेरे शुरु ने मुझे बताया थां |. 
` किजिसके कुल की पवित्रता के विषय मे. पूरा ज्ञान नहो | 
डसका छुआ हुआ अन्न-पान ग्रहण करने से साधुजनो ग || 


ट्‌ 
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. तंताळीसचाँ सन । है. १८३ .- 


| . पतन हो जाता है#। जो भगवान्‌ रुद्र को नहीं जानता र... 
| | जो रुद्रका भक्त नहीं है, उसका अन्न-जुल ग्रहण. करने से. 
ई महुष्य अवश्यमेव पातकी हो जाता है। जो. व्यक्ति शिवजी | 
| को समर्पण किये बिना भोजन करता, चह पापी हो | 
| ज्ञाता है। उसका अन्न-जल स्वीकार करने से पाप लगता . 
/ ३। जिस प्रकार गज्ञोदक से भरा हुआ पूण कलश मद्य की एक 
से डापवित्र हो जाता है। उसी प्रकार शिब्रभक्त- किसी 
) शिवभक्तिरहित मजुष्य के हाथ का अन ग्रहण करने से . 
| अपवित्र हो आया करता है। हट 
__ उस पुरुष ने कहा-हे सुने ! तुम्हारी वातो को सुन कर 
! मुझे तो हँली आती है। तुम या तो वहुत भोले-भाले या _ 
~ मूखे अथवा पागल हो गये हो। तुम यह नहीं जानते कि | 
ˆ शिव व्यापक हैं। अच्छो वस्तु हो या बुरी, सब भे उनकी | 
| सत्ता है। उनमें भेद इष्टि रखनेबाला मजुष्यनरकगामी होता _ 
| .हे। इस जल मे क्या छूत लगी है? यह मिट्टी का वंना हुआ. 
| घड़ा है, आग. में अच्छी तरह पकाया गया है, सुन्दर निर्मल . 
। लल से भरा है । फिर यह अपवित्र कैसे सममा जा सकता है! | 
| यदि मेरे छूने से इसको अपवित्र मानते हो तो तुम . 
| और हम दोनों एक ही भूमि पर खड़े हैं । मुझसे भी इस भूमि | 
अ न ज्ञायते कुल यस्य वीज विना ततः ॥ | 
तस्य खादच्‌ पिवन्वापि साधुः सीदति तत्क्षणात॥१०॥ ` | 


^ 
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१८३ .. ` ' शिध-भक्त-माल । 


परम्परया मेरे शरीर का स्पश तुम्हारे शरीर से हो गया। | 
बस, तुम भी अपवित्र हो गये । (इस लिये पृथ्वी में न रह. | | 
` तुमको आकाश में रहना चाहिए। हे सुने | इन सब बातों | 
पर यदि सूच्मदष्टि से विचार किया जाय, तो तुम्हारा। 
कहना सूखों की बातों के समान मालूम होगा। | 

परम ज्ञानी कालभीति ने मधुर शब्दा में उत्तर दिया | 
कि हे अज्ञात पुरुष! तुम्हारा कथन यथार्थ है, भगवान्‌ | 
इस विश्वप्रपश्ष के कण कण में विद्यमान हैं। | 

परन्तु वस्तुभेद से शद्वाछद्ध का भेद अवश्य हो जाता है।|. 
देखो. न ! अग्नि के संयरेग से चायु उष्ण हो जाती है। जल के | 
_ संयोग से उणढी वायु बहती है। वायु वही है; पर संखगं से उसमे | 
उष्णता और शीतलता प्रतीत होने लगती है । सब झाभूषणा मै | 
बही सुवणं रहता है; पर वह कहीं शुद्ध और कहीं मिश्रित 
` होता है। शुद्ध सुवे के आभूषणे की कान्ति और ही होती | 
न्हे, मिश्रित सुवर्णवालों की ओऔर। इसी प्रकार मनुष्य मजुष्य | 
संब पक हैं; पर जाति और आचार के भेद से उत | 
विभिन्नता आ ही जाती है। | 

' अपने कथन को समाप्त करते हुए कालभीति ने कहां | 
कि यदिः इस प्रकार का भेद न हो तो सभी थुति-स्यति | 
शासत्र-पुराण व्यर्थ हो जायँ । इसमे लेशमात्र भी ` सन्देहं | 
नहीं है कि सात्विक आहह करनेवाले, सास्विकवृत्ति से रहते | 
. चाले. मनुष्य स्वगं को जाते हैं । रज/प्रधान प्राणी | | 


€ क 
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| (भूलोक में रह जाते और तामसिक आहार-विहार के 
0 जीव नरक में ढकेल दिये जाते हैं। इस लिये हे भाई | मैं 
| ' तुम्हारा जल किसी प्रकार नहीं प्रण कर संकता। मेरे 
) लिये तो शाख ही प्रमाण है। 

| पेसेइढ़ वचन खुने तो उस पुरुष ने हँसते हँसते 
| दाहिने पैर के अँगूठे से प्रथ्वो मे एक बड़ा भारी गडहा 
बनाया और उसी मै उस घड़े का पांनी डाल दिया। उस 
| जड़े भर जल से चह बड़ा गड़हा ऊपर तक भर गया 
और उसमे से पानी बहने लगा। थोड़ी ही देर मे एक | 
` निर्मल जल का कुएड सा लहराने लगा | पर इसे आसुरी | 
। माया समझा कर उन्हे कुछ भी आश्‍चये नहीं हुआ ओर . 
| चे अपनी वात पर डरे रहे! 
| उनकी हठ देख कर चह पुरुष बिगड़ गया और कहने _ 
लगा कि हे ब्राह्मण ! तू बड़ा सूखे मालूम पड़ता है। अब तो | 
| यह कुएड हो गया, अब इसमें मेरा क्या रह गया १ क्या 
| इसका जल भी पीने मे' दोष है ? कालभीति ने विचार करते . 
| इए कहा कि वात तो ठीक है कि यह कुण्ड है और ,इस 
| का जल पीने मे' कोई दोष नहीं; परन्तु में अपनी आँखों देखी 
| बात को केले सुला सकता हूँ। भाई ! चाहे यह जल पवित्र _ 
| हो या अपवित्र, मैं इस जल को कदापि नहीं पियूँगा । 
| . इस प्रकार के वचन सुन कर वह पुरुष देखते ही देखते ` 
] । अन्तर्हित हो गया । यह देख कालभीति को बड़ा आशये हुआ 
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` _ भूतेश्‍वरस्त्वं पपितामहस्त्व॑ तस्मे नमस्तेस्हु महेश्वराय ॥ २ | | 


१८६ शिवि-भक्त-माल । 


थोड़ी देर बाद उस बिल्व दत्त के नीचे की भूमि से 
दिशाओं को प्रकाशित करता हुझा एक विशाल शिवहिy ` 
निकल आया । उसका प्रादुर्भाव होते ही आकाश मे 
अप्सराये नाचने लगीं, गन्धर्व गाने और देवता गण पारिजात | 
पष्पाँ की वर्षा करने लगे । सुनिमएडली जयध्वनि से संसार | 
को व्याप्त करने लगी । उस महोत्सव को देख कर महषि/ 
कालभीति आनन्द से पुलकित होकर स्तुति करने लगे | | 


पापस्य कालं भदपडूकालंकालस्य कालं कालमागेस्य काता. 


देवं मंहाकालमहं पद्ये श्रीकालकण्ठ भवकालरूपम्‌ ॥१॥ || 
ईशानवकत्रं मणमाम्रिसवामहंस्तौति श्तिस्सवविध खरं लग § 


यं स्तौति वेदस्तमह प्रपद्य तत्पुरुषसंज्ञं शरणं द्वितीयम्‌ ॥ | 
त्वां विहे धीमहे तद्धनसतव प्रदेहि देवेश नमो नपस्ते ॥१॥ | 
` अघोरववत्रं त्रितयं प्रपद्ये अथर्वजुष्टं तव रूपकाणि ॥ ` | 
अघोरघोराणि च घोरघोराण्यहं सदा नौमि भूतानि तुभ्यम 
`` चतुर्थवक्त्र च सदा प्रपद्ये सथोभिजातांय नमो नमस्ते ॥ | 
भवे भवे भूय भवं भजामि भवोद्भवत्बं शिव तत्र तत्र ॥५॥ | 
्तोऽस्तुःते वामदेवाय ज्येष्ठरुद्राय कालाय कलाविकारिणे|| 
बलंकरायापि बलप्रमाथिने भूतानिहन्जे मदनोन्मथाय | 
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ेताडीसवाँ र। . „` १८७ ` 


| । त्रियम्बक त्वां च यजामहे वयं सुइुणयगन्धं शिव धुष्ठिवदधनम्‌ । 
|| उवारिकम्पक्वमिवोग्र बन्धनाद्रक्षस्वमां ज्यम्वक मृत्युमार्गात[|७॥. 


| न - पापके काल, संसाररूपो कोचंड़ के काल, काल के काल, 
| | कालमार्ग के काल, शोभा समेत काले कण्ठवाले, संसार के 
|| कालरूप, महःकाल देव को मैं प्रणाम करता हुँ ॥ १॥ में ईशान: | 


| - प्रणाम है ॥२॥ जिनकी वेद स्तुति करते हैं, में उन द्वितीयः | 
'तत्पुरुपसंशक आपकी शरण मे हँ. । हे देवेश ! मैं आपको जानता 
(हू. आपका ध्यान करता हूँ । इसलिये सुभे शरण दीजिये, मेरी _ 
| रक्षा कीजिये, आपको नमस्कार है ॥ ३॥ अथव वेद से सेवित 
| तीसरे अघोरवकक्‍त्र की में शरण मे हुँ। अघोर घोर च घोर से | 

"मी घोर प्राणी आपके रूप हैं, ऐसे आपको सें प्रणाम करता हँ | 
| 1३॥ में चौथे सुख की शरण में हँ । हे सद्योजात | आपको नम- _ 
| स्कार है, नमस्कार है। हे संसार के उत्पन्न करनेवाले शिवजी |. | 
॥ चन्म जन्म मे में जहाँ जहाँ उत्पन्न होऊ, वहाँ वहाँ सदा आप | 
| को भजँ ॥५॥ हे वामदेव नामक ज्येष्ठ रुद्र और कालः | 
| संक्ञक! आपको प्रणाम है। हे कलाओं के विकार संयुत बलका £ 
| रक च वलि दैत्य के नाशन करनेवाले | प्राणियों के नाशक | | 
| कामदेव के विनाशक ! में आपको प्रणाम करता हूँ ॥ ६॥ सुत्द्र _ 
४ | पुण्य. गन्ध और. तीन नयनोघाले, कल्याण घ पुष्टि को बढ़ाने: 


n 
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दाव-भक्त-माल । 


:चाले आपका मे पूजन करता ई । हे उग्र | हे चिलोचनज्ञी | पक्ष | 
'हुआ फल जैसे बन्धन से छूट जाता है। ऐसे ही सत्यु के मगे 
_.मेरी रक्षा कीजिये ॥ ७॥ 
उनकी प्रेममयी स्तुति से प्रसक्ष होकर परम कारणि | 
भगवान शिव उसी लिंग से तीनो लोको को प्रकाशित कणे 
हुए प्रकट हुए और बोले कि सुने! इस उत्कृष्ट तीथं मे त | 
'करने से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हँ. । मनुष्य का रूप धारण कर उव | 
मेँ तुम्हारे धम की परीक्षा लेने आया था । तब घम के उप 
तुम्हारी दृढ़ता देख कर मैं बहुत प्रसक्ष हुआ था । मैंने तुम्हा| 
"लिये यह कुंरड सब तीथा के जल से भर दिया है । मैं तुम्हा | 
ऊपर वहत प्रसन्न हूँ, जो वर माँगना हो मागो । तुम्हारे तिये 
मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। 1 
` कालभोति ने हाथ जोड़ कर कहा कि हे महाराज | आफ| 
प्रसन्न होने से आज में अपने को धन्य मानता हुँ, आज़ मेण]. 
जीवन सफल हो गया । जितने धर्म और कम हैं, वे प्राण 
'तुष्ट होने पर ही सफल होते हैं | अन्यथा उनसे व्यथे परिभा 
के अतिरिक्त और कोई भी लाभ नहीं होता । हे भगवन | पर| 
. आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो इस लिंग में खदा, निवास बरं 
_ इख लिंग के निकट जो कम किया जाय, उसका अक्षय 7 
प्राप्त हो । पञ्चमन्त्र के एक लाख जप करने से जो पुण्य प्र 
६ होता है वह इस लिंग के तर्शेनमात्र से पूरा हो जाया करे सुगि 
कहा किद्दे महेश्वर! मैं इनकी कृपा से कालमा से बचा है | 


| | महादेवजी ने सुनि की सभी. प्रार्थनाएँ स्वीकार कर लीं” 5 
और कहा कि इख तीर्थे मे जो दान पुणय किया जायगा, | 


“अज्र पुष्पं फलं पूजा वेच स्तवनक्रिया । भ 
दाने वान्यच्च यस्किञ्चिद्तर्यं तद्भविष्यति ॥१२१॥ 


जितेन्द्रियश्च यो नित्यं माँ हिङ्ञेऽननप्रपूजयत्‌। 
अक्तिपुक्ती न दूरस्थे तस्य नित्यं द्रिजोत्तम ॥ 
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३५९० - “शिव-भक्त-माल । 


चवालीसवाँ 


fl 
महर्षि खकएड ` 


` प्राचीन काल मे महर्षि छकणड नामक एक बड़े तप निए[ 
हरषि थे। थे सब वेदों के पूण ज्ञाता और सम्पूर्ण शास्री ३| 
विद्वान थे, परन्तु किसी कारण चश उनके कोई पुत्र हो 
था। पुत्र के अभाव से चे बड़े चिन्तित रहते थे। कोश 

' 'सम्तानरहित मनुष्य -पितऋण से उनऋण. नहीं हो सकता। 
. इसी कारण उसे स टुगति नहीं प्रास हो सकती । एस 
. दुःख से दुःखित होकर पुत्र के लिये उन्होंने तप करने] 
' निश्चय किया। 1 
तपस्या करने के लिये थे अपने आश्रम से हिमाह 

पर्वत `को चले गये और वहां कठिन तपस्या करने ले 

` चर्षो' उन्होंने केवल वायु पीकर समय विताया।चे झो. 
काल तक सिर नीचे और पैर -उपर किये तप कण 

. - रहे चिर काल तक साग-पात खाकर शरीर की रक्षाकी | प 
के इस प्रकार कठिन तप डारा भगवान्‌ शाङ्कर की आधा रे 
करते हुए बारह चष बीत गए । र्न 
` इतना कठिन तप करने पर भी जब शिवजी प्रस र|. 
` इप, तब पार्वेतीजो उनसे प्रार्थनायूचेक पूछने लर्गी कि |. 


6 


| चौवालीसंचॉरल । - स्य कण et | 
| महाराज ! महर्षि सकरड चिरकाल से पुत्रप्राप्ति के लिये | 
४ उम्र तप कर रहे हैं; पर आप उनके ऊपर कृपा क्यों नहीं करते ? | 
| ३ अपने तेज से समस्त पर्वता को देदीप्ययान कर रहे हैं और | 
| सलिलाशयों को खुखाये देते हे. । उनके दुष्कर तप से स्वगे _ 
| निवासी छुभित हो रहे हैं। सूये और चन्द्रमा काँप रहे हैँ ।  ' 
पृथ्वी और आकाश डगमगा रहे हैं। यदि आप इनके तप का | 
| न्त नहीं करगे, तो अकाल हो में प्रलयं हो जायगा । ' | 
शिवजी ने पावंतीजी से कहा कि हे प्रिये ! उतको कामना |. 
| यह है कि उनका पुत्र चन्द्रमा के समान मनोहर एवं लोकप्रिय _ 
|| हो, नील कमल के समान उसके नेत्र हा, वह इन्द्रके समान प्रमा- | 
। चशाली हो । वे ऐसा पुत्र पाना चाहते हैं। भला ऐसा पुत्र कमी _ ।( 
{| कही मिल सकता है ? 
| पार्वतीजी ने विनयपूर्वं् कहा कि दे महाराज्ञ | यदि पेसा | 
कठिन तपस्या करनेवाले महासुनि को भी आप अभीष्ट वरन | 
॥ देंगे तो किसको देंगे । आप तप के फलदाता कहे जाते हैं, . | 
| आपको तो इस यश कौ रक्ता करती चाद्दिये। यदि 
| झाप इन्हे इनकी अधोष्ट वस्तु तहो दंगे, तो आपकी शरण. 
| में कौन आयेगा । इल तपस्वी ब्राह्मण ने अपना शरीर सुखा 
| दिया है और तप के प्रभाव से अपते पाप भी जला दिये ह | 
| उसे यथेच्छित पत्र अवश्य मिलता चाहिये। इसके लिये मै 
| आपसे आग्रहपूवंक प्रार्थना करती ह । र 
पार्घतीजी ने जव इस प्रकार प्रार्थना की, तो शिवजी पाकः 


Are 
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डं 


टु: 
Ey 


¦ से तपस्या करने का उपदेश दिया । स॒कणडसुनि - ः 


*«. 
Ne 


ही कि तुम्हारे अयोनिज पुत्र हो और वह जन्मकाल ही से पभ 


१९२. . `. क्किव-भक्तसाल । 
: करना प्रारम्भ किय़ा। कुछ काल के अनन्तर उनके तप से | 


. झकट इए और कहने लगे कि हे महामुने ! मैं शिच हँ । तुम्हारी | 


` 5. ` महाकालवन अवन्तिक (उनै ) में है। 
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तीज्ञी को अपने साथ लेकर एक ब्राह्मण का रूप धारण । २ 
सकएड ऋषि के समीप पहुँचे और उन्हे महाकाल बा 


पूर्णा हृदय से 'महाकाल वन को गये और वहाँ सब पापी | 
के हरनेवाले तथा पुत्र के देनेवाले एक शिवलिंग को | 
देखा । उसी. लिंग के समीप सुकरएड सुनिने कठिन ता / 


प्रसन्न होकर भगवान्‌ आशुतोष उमा सहित उसी लिहे | 


तपस्या से प्रसन्न होकर वर देने आया हुँ। में जानता हँ कि | 
तुम अयोनिज पुत्र चाहते हो | इसलिये में तुम्हे वर देता हुँ | 


तथा ज्ञानसम्पन्नः हो । उसकी आयु वहुत बड़ी हो और बह | 
संवेक्ष विद्वान्‌ दो। ` ` 

शिवजी कें सुख से ऐसे वचन निकलते ही मुकरड के | 
सामने एक पुत्र का प्राहुर्भाव हुआ और उसका - नाम माकडेय 
रकखा गया । माकरडेयजी उत्पन्न होते हो शिवजी पार्वती और | 
अपने पिता को प्रणाम करके तप करने वेठ गये और भा. | 
चान. शंकर की आराधना करने लगे। इस प्रकार तप करे | 
माकण्डेयजी ने भी शिवजी से वर पाया । सुकएड और 


तन 


क्क, 


न चौवालीसवाँ कल | . | ह 1 १९३ | 
| ् एडेय दारा .पूजित उस शिवलिंग -का नाम 'माकोणडेयेश्वर* .. 
| . पड गया । खवशुरसस्पन्न परम तपोनिधि और सवेविद्याविशा- | 
|) रू पुत्र पाकर करड परम सन्तुष्ट हुए और माकएडेयजी ८ 
) भी अनेक वर पाकर उसरी महाकाल वन में तप करने लगे । ' | 
| इनमाकंणडेयेश्वर के देन करने से मजुष्यो क्रो परम आनन्द 
| दायिनी गति मिलती है। कोई २ तो साज्ञात शिवरूप हो जाते | 
| | है॥ कोई गणनायक बन जाते और कोई सिद्ध हो जाते हैं। | 
| ज्ञो भक्त सुन्दर छुगान्थित पुष्पां से इनकी अभ्यचेना करते, वे. : 
| सब दुःखो से सुक्त होकर दीर्घायु का आनन्द लूटते हैं। स्कन्द" ' 
|| पुराण में माकण्डेयेश्वर .के पूजन और दर्शन का बड़ा माहात्म्य | 
| . ` :च्यक्षा गणेश्वराः सिद्धाः सिद्धगत्थवसेविताः । `. ( 
ते भविष्थन्ति सततं मम भक्ताश्च ये नराः ॥ ४१॥ 
य मां सम्पूजयिष्यन्ति हथ पुष्पः सुगन्धिभिः | 
दीघायुषो भविष्यन्ति ते सदा दु!खबजिताः ॥ ४२ ॥ 


€ आवन्त्यखरड - अ० च० चि० मा० ३६ अू० ) 


| इहरे शिर पे छवि गंग इत, सुउते तिलरी नथुनी लहरें। | 

| फहर गजचमं कपाल इते, सु उते पट विद्युत सो फहरे ॥ | 

| पहर अंग गोर दयाल इते, सु उते रंग केशरि को भहरे। 

) पिहरे यह रूप शिवा शिव को जन शंकर के दियमें ठहरे॥ ९ - 
३ 
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के, > घ्यात, कहीं कदलीवन कहीं वद्रीवन ओर कहो रसालवन रे 


रहे थे, वहाँ का त्रिविध समीर प्राणीमात्र को | 
, „ भरनो के कल-कल निनाद ऋषियों के मन को मुग्ध क| 
५ ' रहे थे. हिरणगण सुख से इरी २. घास चरते थे, वैरि 


: शोभा से खुशोभित, खुर'गन्धर्व-सुखेवित, विविध न 
` - ल्तादिको से आच्छादित, उत्तमोसम फल तथा पुष्पाँ से अह | 


"जि ४ द्िवे-भक्त-माळ । 


'पंतालीसवाँ रत्न 


Cm sc a 


प्रसिद्ध ऋषि संबि - | 
गाचीन काल में व्याघपाद के पुर शिवभक्त महाता 
(उपमन्यु! ' थे। उन्हीं के उस दिव्य आश्रम में, जो बराह 


कृत, प्रज्षियों से- भरे हुए, विविध विहंगा के कलरवो से| 


रसोन्मत्त भौरौ के गुज्ञार से ध्वनित, स्थान २ पर भस्म से दल 
हुई अग्नि से विभूषित था । अनेक हवन कुएडोबाले उस झाझ| 
# में सहज शत्रुता का परित्याग करके गो-व्याघ एक साथ चर 


दैहिक, भौतिक इन तीन तापो का लेशमात्र भी प्रसार तही थ| 
` चहाँ पवित्रसलिंला त्रिपथगामिनी भगवती भागीरथी की तिमिर 
धारा वह रही थी. और उसके मनोहर तट पर ऋषि लोग. 
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ियालीसवाँ रैन । | 


॥ जिससे करुणावरुणालय आश॒तोष भगवान्‌ शिवजी ने प्रत्यक्ष 

/ होकर सुनि को वरदान दिया कि “हे मुने | में तुम पर प्रसन्न { 

| हूँ। तुम भूलोक में प्रसिद्ध अन्थकार और अजर-अमर होओगे 1० 
तव से सर्वणि ऋषि “अमरः हो गये । क्योंकि--.. 3 


“तमाह भगवान्‌ रुद्रः सात्तात्ष्टोऽस्मि तेऽनघ | 
ग्रन्थकल्लोकविरूयातो भवितास्यजरा5मर! ॥!/ 

( म० भा० अज्चु० पव १४.अ०;} ह. टर 
-ण*०&७०२>-- . | 3 की 


ळियालीसवा रत्न 


— SNe 


फे एक आश्रम में पहुँच गये । वहाँ एक गौ दुही जाती थी "1 
ने उन बालकों को अपने यहाँ से दूध पीने को दिया] 


" ३९६. ् शिव-भक्त-माल । 


` स्वाद को जानते थे । इस कारण अपनी माता से प 
क -कितू ने मुझे जो वस्तु पीने को दी है, चह दूध नहीं है। स | 
४  ऋषिकुमार की माता.ने दुःख और शोक से कातर होकर कहा. | 
' हे वत्स ! प्ररमात्मा के ध्यान में मग्न रहनेवाले सुनियो | 
यहाँ भला दुध कहाँ से आ सकता हे । वालखिल्या से सेवितं | 
ज्ञो ऋषि दिव्य. नदी के तर पर रहते हें, जो सुनि वन र 
५ ` पर्वतौ पर निवास करते हैं, वे पवित्र फल-फूल का आहार | 
र करते हुए समय बिताते हैं, उन के यहाँ दुग्ध कहाँ से आयेगा! | 
द हे पुत्र ! इस चन मे तो सुरभी का वंश हे ही नहीं, फिर दृप। 
"८५. _ कैसे होगा ? 
` 2 हम लोग नदियों के तट पर,गुफाओं में, पवतो तथा तीर्थी । 
` >हरेरह.कर सदा तप करते रहते हैं । एकमात्र. शिव ; 
आश्रय हैं ( शिवो नः परमा गतिः ॥ २६ ॥ ) हे चत्स [व| 
देनेवाले. कूटस्थ; अविकारी, विरूपाक्ष को प्रसन्न किये बिग 

` ` ` दूध-भात और .सुखकारक वस्त्र नहीं मिल सकता.। ष्य): 
(दे वत्स ! तुम श्रद्धा रखकर शिवजी की शरण में जाओ । हे पुश. 
उनकी छपा से तुम्हारी सारी कामनाय सफल होजावंगी! 1! 


. # अप्रसाद्य विरूपाक्ष वरदं स्थाणुमव्ययम्‌ ॥.  , ¦ ह म 
'कुतः क्षीरोदनं. वत्स सुखानि वसनानि 'च:॥ २७ ॥ 

† त प्रपद्य सदा वत्स "सवभावेन शंकरम ॥ 
: तडासादाच्च कामेभ्यः फलं प्राप्स्यसि पुत्रक ॥ २९ ॥ 
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| | तरह अपनी माता की बात सुनकर :उपमन्यु ने मातां के ' 
4 सन्मुख दोनो हाथ जोड़ कर पूछा-हे मातः | महादेवजी कौन 
रे | “ह. किस प्रकार प्रसन्न होते हैं ! वे शिवजी कहाँ रहते हैं ? और. 
| मुके उनके दशन किस प्रकार मिलेंगे? उनका. स्वरूप कैसा . 
| है? हे माँ ! घे किस प्रकार प्रसन्न होकर मुझे दर्शन देंगे? « 
इस प्रकार उपमन्यु का सरलतायुक्त वचन सुनकर माता. 

; | ने उनका मस्तक सूँघा और नेत्रां. मे आँखे भर, दीन बनकर . 
|| बोली--जिलको आत्मज्ञान नहीं हुआ हे, ऐसे पुरुष महादेवजी | 
| को बड़ी कठिनाई से जान : सकते हैं। शास्जज्ान होने पर भी दे ' 
| मन से धारण नहीँ किये जा सकते, कदाचित्‌ मन मे उनको त 
|. धारण भी किया जाता तो लय, विक्षेप आदि विष्नसमूह £ 
| करने मे वाधा करते है । विष्न न पड़ने ओत उनका कह र $ 
कठिनता से ग्रहण किया जासकता और जाना जासके ३. 
है। तत्ववेत्ता पुरुष उनके अनेक रूप बतलाते हैं, उनकी रसः ह 
|` चता भी नांना प्रकार की है। शिवजी के शुभ चरित्र कोःयथाथे ` 
|| रीति से भला कौन जान सकता है । पह महेश्वर सब प्राणियों : 
|. के #हद्‌य में रहते हैं। वे विश्वरूप है और भक्तों पर दया करके ` 
| कभी कभी दर्शन दे दिया करते हैं। सुनियो. के सुख से मे 
| भगवान्‌ शिव का शुम चरित्र सुना है । घे विष्ण, इन्र . 


s ATi Ne, 
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_- ® हृदिस्थः सर्वेभ्तानां विश्वरूपोअहेश्वर॥ ` `... 
: अक्तानामजुकंपार्थ दरानं च यथा ;श्रतम्‌ ॥ ३७ ॥” `` 
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रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमारं और' विश्‍वेदेव आदि देवताओं | | 
के शरीर धारण किया करते हे. शिवजी श्राणीमांत्र म 
' स्थित है, उन शंकर का शरीर भस्स के समान श्‍चेत वर्ण काहै। | 
' घे अपने-मस्तक में अधेचन्द्र को भूषण के समान घारण किये | 
रहते -हैं। वे सव लोकां के अल्तरात्मास्वरूप हैं, सब्र | 
'च्यापक हैं, सव शाख्रो और कर्मा के वक्ता हैं। थे मगवार । 
` . सब देहधारियों के हदय में निवास करते हैं. ( सर्वत्र भगवार | 
५ ज्लेयो हृदिस्थः सवंदेहिनाम्‌ )। घे भगवान्‌ शिवभक्तो पर प्रसन्न | 
र ` होते, दुष्टो पर कोप करते और अनेक दिव्यास्त्र धारण करते | 
a हैं। वे खपे के यज्ञोपवीत पहिनते हें । : १०. 
७ मन को हरनेवाले शिवजी यक्ष की बेदी में, यह के | 
र मे, गोष्ठ में और अग्नि में विशेषतया | 
हँ || ! 

र वे महादेवजी निष्कल, माया के ईश्वर, अनेक काये के स्वरुप | 
` ह्रिण्यगभरुूप, आदि अन्त और जन्मरहित हैं। इनके स्वरुप, | 
/ को यथार्थ रीति से कौन जात सकता है। ( झनाद्यंतमजस्या- | 
"३. न्तं वेत्स्यते कोऽस्य तत्त्वतः ॥ ६३ ॥ ) वे प्रारूप, मनोरूप और | 
. योग के झात्मारूप, मनोरूप, एवं जीचरूप हैं। योगरूप, घ्यात | 


> 
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“`` ` + ब्रह्माविष्णुसुरेन्दाणां रुदादित्यादिवनामपि ॥ 
| विश्वेषामपि देवानां .न्रपुर्धारयते भव ॥ १७ ॥ a 
(२... ~. „` ` (स भा० अलुः प्म ° १४) | 
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:छियालीसवाँ र. | १९९: 
| रूप, परमात्मारूप और -महेश्वर हैं | - उनके स्वरूप का | 
3 शन केवल भक्ति से हो सकता है ( ध्यानतः परमात्मा च भाव- 

| रमो महेश्वरः ॥ ६७ ॥ ) हे पुत्र! तू उनका भक्त हो जा, उनमे | 
पत्र लगा, सदा उनमे निष्ठा रख, उनमे परायण रहकर . : 
- | महादेव का अजन कर, ऐसा करने से तू इच्छित *चरः 

{ पावेगा | क. 
| इस तरह माता का उपदेश सुनकर शिवजी से उपमन्यु की 
| अविचल भक्ति हो गयी ।. कका 
तदनन्तर. उपमन्यु ने एक दिव्य सहस्न वर्ष तक दाहिने 

| झँगूठे के अग्रभाग पर खड़े होकर तपस्या करते हुए भगवान्‌. को 
| शंकर को सन्तुष्ट किया । इस तरह तप करने पर शिवजी 
| सन्न हो इन्द्र के स्वरूपं कों धारण किये, सब देवताओं i 


"ला... 


| साथ लिये, और अपने तेज से देदीप्यमान होते इप उ नप ; 


पास आकर बोले--हे ब्राह्मण ! मैं तुक पर परम प्रसन्न छ न 
| तः तेरी जो इच्छा हो, उसके लिये वर माँग ले । ह 
| उपमन्यु बोले--हे देवराज ! मैं तुम से कुछ नहीं चाहता । 
|| दूसरे किसी देवता से भी वर पाने की मेरी इच्छा नहीं दै! में 
| केवल महादेवजी से वर पाना चाहता है । और आप से सत्यः : | 
| कहता हूँ. कि पशुपति के, चचन से मैं कीड़ा अथवा अनेक 
|| शाखा वाला वृक्ष बन जाऊ वह सुरे पसन्द है; परन्तु पशुपति 
| के अतिरिक्त और किसी देवता, से. सुमे तीनो लोको को. 
| चिभूति मिलती हो, तो बह भी प्रिय नहीं हो सकती ( शिवजी _ 


छा | 
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. का भक्षण करके सुर-असुर के गुरु विश्वेश्वर की भक्ति न | 
करे, तो उस मलुष्य के दुःख का नाश नहीं हो सकता &। जो | be 
क्षण भर भी थीहर के चरणकमल का वियोग नहीं, सह | 
सकता उससे दूसरे धर्मवाली वाते कहना व्यर्थे है। इस कुटिल | 
युग में उत्पन्न होने. पर सझुष्य को अपनी बुद्धि श्रोशिवजी के | 
` चरणों में लगानी चाहिये । श्रीशिवजी के अरणकमलरूपी रसा- | 
यन का पांन करने से मनुष्य को संसार अर्थात्‌ जन्म-मरण का | 
5 ५ य नहीं रहजाता। शंकर के अजुग्रह विना कोई पुरुष एक | 
Fe आधा दिन, सुहुते, क्षण, अथवा एक लच भी श्रीशंकर 

५8 भक्ति नहीं कर सकता। शंकर जी की ज्ञा से चाहे मैं तुच्छ 
“खे भी तुच्छ हो जाऊँ; परन्तु हे इन्द्र | में तुम्हारे दिये इए 
. तीन लोकां को भी नहीं चाहता । शिवजी को छोड़ कर और | 
किसी देवता .के दिये राज्य को लेना भी मै अच्छा नहीं | 
श सममुता। मुके स्वर्ग की इच्छा नहीं है. मैं तो हरका दास | 
७ भे होना चाहता हूँ (हरस्य दासत्वमहं वृणोमि) ॥ 
६१ चन्द्रमारूपी श्वेत और निर्मेल, सुकट को धारण करे | 
„ वाले, जीवो के स्वामी शंकरजी जब तक प्रसन्न न होगे तब तक | क 


`® अजरममरमप्रसाध सुं जगति पुमानिह को. लभेत शान्तिम ॥९० { 
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असेकड़ो दुःखो को सहँगा। सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि के समान ' : 
कान्तिमान्‌, तीनों सुवनो के सारभूत, जिनके सिवाय और / 
कोई भी वस्तु खार नहीं है, सब के आदि पुरुष एक और “४ 
| मृत्युरह्ित रूद्र को प्रसन्न किये विना जगत्‌ में कोई पुरुष 
| शान्ति नहीं पा सकता । यदि मेरे दोषों के कारण मेरा जन्म | 

तो उस जन्म में भी श्रीशिवजो मे मेरी अक्षय भक्ति | 
| चनी रहे । ता 
इन्द्र ने कहा--तू शिव के अतिरिक्त और किसी से वर ` , 
| पाना नहीं चाहता सो.तो ठोक है; किस्तु शिव के अस्तित्व मे. . 
| कोई भी युक्ति नहीं दिखायी देती । यदि तू कहे कि शंकर ८6 
ल _ र 
' उपमन्यु ने कहा-नैसे एक वृक्ष की डालियां, तना, शी ब 
| पत्ते, पुष्प, फल और बीज यह: सब.शक्ति का विकास दै.। चे 

'सृत्तिका एक है, नित्य है, सब. प्रकार के विषयों से. रहित .. 
| हे। वह शुक्तिका बीजशक्ति के स्पशे होने से अनेक रूपों को र; 
' धारण किया करती है। इसी प्रकार वह अव्यक्त, आदि और | 
चीजरूप है । यह सब जिसमे लीन. होता है उस तत्तका ._ 
| नाम परम शिव है, चह कारण का भी कारण दै। इस बात ६ : 
| मानने से कोई इनकार नहीं. कर्‌ सकता । बह मायासे परे हैं, | | 
| परम ज्योतिः स्वरूप हैं। ` ` 
: हे इन्द्र | उनके द्वारा यदि मेरा मरण सो दों जाय तो ठीक... 
'है.हे दैत्य को मारनेवाले इन्द!. तेरी इच्छा में थावे, तो तू चला | 
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इच्छा हो तोः खड़ा रह। में तो केवल महेश्वर से ही दर | | 
` ` पाना चाहता हूँ। सम्पूणं कामनाआ को देनेवाले किसी और 
_ देवता को में नहीं चाहता । 
` इस अकार इन्द्र से कहकर उपमन्छु विचारने लगा फि 
शंकर सुक पर प्रसन्न क्यो नहीं होते हें । इस प्रकार विचार, 
करते २ दुःख से उनकी इन्व्रियाँ व्याकुल हो गयीं 1 * 
__ इतने में उन्होंने उस ऐेरावत हाथी को हंस, कुन्द, और | 
` चन्द्रमा के समान श्वेत कान्तिवाले इषस का रूप धारण करते 
हुए देखा। ऐसे वृषभ पर भगवान्‌ शिव उमा के साथ बैठे हुए 
॥ थे। उस समय महादेवजी पूर्णिमा के चन्द्रमा के सदश शोभा पा 
3 हे थे | शिवजी के तेज से सहस्रो सूर्य के समान दिशाये व्याप्त 
£ इ । शिवजी के आते ही सब दिशाओं मै शान्ति फैल गयी । 
मन्यु ने भगवान्‌ का दर्शन किया । उस समय शिवजी अनेक 
' “प्रकार के आभूषण पहने, श्वेत वस्त्न और श्वेत पुष्पा की माला 
` ` धारण किये, श्वेत चन्दन लगाये, श्वेत ध्वजा, एवं श्वेत यन्नो 
“  पवीत धारण किये,. अपने समान पराक्रमशाली दिव्य गणो पे 
/ घिरे हुए; श्वेत वालचन्द्र युक्त मुकुट को धारण किये, गौर शरीर 
गे प्र सुवणं के कमलो से गुँथी और रत्नो से जड़ी हुई माला से | 


~ Sa का 
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है. / जी हंसो के दिव्य विमान पर बैठे थे। दूसरी ओर शह्न प 
र गदा को धारण किये गरुड़, पर चढे हुं नारायण थे और मयूर | ` 
पर बैठे स्वामिकार्तिक हाथ में घरटे को लिये थे । पार्वती औक | 
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तमीप, शंकर जी के सामने दुसरे शंकर की तरह अनन्‍दी शल को: प 
ककर खड़े इए थे । स्वायम्सुच आदि मु, भगुं आदि ऋषि, ` / 
| र आदि देवता भगवान, शंकर को प्रणाम करके दिव्य ६ 
| नोत्रौ दारा स्ठुति कर. रहे थे! ब्रह्माजी रथंतर नामक सामका_ 
| गन कर शिवजी की स्तुति में मग्न थे। नारायण जेष्ठ सामका . 
गायन कर महादेवजी की स्तुति कर रहे थे। उस समय ब्रह्मा 
नारायण, और इन्द्र ये तीनों महात्मा तीन अग्नि के समान शोभा . 
[ | परहे थे। उनके मध्य मे विराजमान शिवजी शरद ऋतु के बादलों 
से निकले हुए छूय के समान शोभित हो रहे थे । इस प्रकार दशन | 
करके उपमन्यु भगवान्‌ की स्तुति करते हुए कहने लगे । कि हे / 
महादेव ! में आपको प्रणाम करता हूँ।, हे देवाधिदेव ! में मं 
आपको प्रणाम करता हैँ । शक्र के रूप और वेष को धारण कर 
बाले, हाथ में वज्ञ लिये, पोले और रक्त व्णेवाले देवदेव को भरु - 
नमस्कार करता हुँ! पवन के समान वेगवाले, छुरा के राजा, ``; 
मुनिया के राजा और महेन्दरूप आपको मैं प्रणाम करता हैं। ` || 
जिनकी ध्वजा में बृषभका चिह दै, पेसे शंकर और पावतो 
नन्दी वन्द्र के आकारदाळे चार सुजा घारी और दीव्य प ज जनो उर ङ जरदद चार सा पारी और दीन्य तेजवाठे हे ।. 


† नमो देवादिदेवाय महादेवाय ते नमः॥.७ ॥ 5 ¢ 

` शकरूपाय शक्राय शक्रवेषधराय च। 1; 

` नमस्ते वच्धहस्ताय पिज्ञऊावारुणाय च ॥ ८ ॥, : प 

* नमः पवनवेगाय नसो देवाय वे नमः 15 poi 


सुरेन्दाय, सुनीन्द्राय, महेन्द्राय नमोस्तुते ॥९॥ `` - 


5, 
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२०४ ® प्िख्र-मक्त-माल । 
ने प्रसन्न होकर पास में खंडे देवताओं से कहा - हे देवताओं | | 
“तुम सब सुभमे महात्मा उपमन्यु की भक्ति देखो । इस तरह | । 
भगवान्‌ के चचन सुनकर देवतागण प्रणाम, कर बोले -हे देव | 
देव ! हे लोकनाथ ! हे भगवन ! हे उमापते यह ब्राह्मण ग्रा |. 

` ` से सब कामनाओ' को पा ले, यही इमखोगो की इच्छा है। इस | : 
प्रकार की बात सुनकर भगवान्‌ शंकर हँसते हुए बोले-हे वत्स! । 

है सुनिपुज्ञव उपमन्यु ! में तेरे पर परम प्रसन्न हँ.) तू मेते | 
तरफ देख | हे विप्रर्षि | मैंने तेरी परीक्षा करके देख लिया, |. 
“तू मेरा दृढ़ भक्त है ।# 1 

` ` इस प्रकार भगवानका कृपायुक्त चचन खुनकर उपप्लु | ` 
र कं से युक्त नेचों में परेम के आँसू भरे रोमाञ्चित शरीर हो (हर | 
भुणयवतन्त रोमहपस्त्वज्ञायत ॥ १४ ॥ ) घुटनों को पृथ्वी 
४४ सुका झुकाकर वारस्बार प्रणाम किया और हषे .से | 8: 

` ४“ होकर वोला-हे देच ! आज मेरा जन्म सफल हुआ है वयि | 
: ` देवतां और दानचो के गुरु आप मेरे सांमने विराजमान है|| 
¦ देवता भी जिनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकते, ऐसे देव का! 
सुभे, साक्षात्‌ दर्शेन हुआ है। तब सुझसे अधिक भाग्यशाली चर | 

% कोन होगा! हे प्रभो.! यदि आप मुझे चर देना चाहते हैं औ | 


> 


Me Oe कुश 


|! गी __ # इढ़भक्तोऽसि-विप्रषे मया जिज्ञासितो हासि ॥ ३९ ॥ 
1 यदि देयों बरो मह्य यदे दृष्टोऽसि से प्रभो ॥ 
भक्तिभवतु मे नित्यं त्वयि देव सुरेश्वर ॥ ५२ ॥ 
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| ठियाळीसर्वा र्ल'$ ` ` ` २०५. . 
| दोजिए कि आपमे खदा मेरी भक्ति बनी. रहे । 
2. इस प्रकार उपयन्यु का वचन सुनकर भगवान चोले-हे 4 
| उपमन्यु ! तू जरा और मरण से रहित होगा, तेरा दुःखःदूर हो. । 
| ज्ञायगा और तू यशस्वी, तेजस्वी और दिव्य ज्ञानवाला होगा 
| मेरे प्रसाद से तू ऐसी. योग्यतासम्पन्न होगा कि सबं ऋषि ' 
| तेरे पास आया करेगे । ,तू शीलंखम्पन्न, शुंणसम्पन्न, सवक्ष/ ` 
` ओर सुन्दर झूपवाला होगा, तू अग्नि के समान तेजस्वी होगा; ' | 
| तू चाहेगा तहाँ तेरे सामने क्षीरसागर आ जाया करेगा। तू | 
| एक कल्प तक अस्त के साथ मिले हुए दूध भात को अपने. | 
| भाइयो के साथ २ खाता रहेगा। फिर, तू मेरे पास आवेगा । 
। तेरे बहुत से वान्धव, तेरा कुंल -और गोत्र अक्षय होगा । 4% र 
ब्राहणः! सुझमे' तेरी अचल भक्ति बनी रहेगी। हे विप्र | जब 6 
मेरा स्मरण करेगा, तब मैं आकर दर्शन दूंगा । करोड़ों सूयां (६ 
| समान दीसिशाली भगवान्‌ शिव इस प्रकार बरदान देकर : 
| अन्तर्धांन हो गये। ` 20% ४ 
|” ` तिष्ठ वत्स यथाकांपे नोत्कंठां च करिष्यसि । 

स्मतस्त्वया पुनविंप् दास्यामि तच दशेनम्‌ ॥६२॥ 9 
. एवदचुनस्वा स भगवान्‌ सर्यकोटिसमममः। ` ., 
` ईशानः स ` रान्‌ दत्वा तत्रेवान्तरधीयत ॥ ६३ ॥ 

(-सहा® भा० अडु० अ१ १४ ); 


» 


Yow es 
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न्स .. 
ख़तालीसवां रत्न 
A श्वेत मुनि | 
प्राचीन काल.मे' श्वेत नाम के एक वड़े तपस्वी सुनि | 
उनकी आयु समाप्त हो चुकी थी और मरणासन्न थे। इस है 
"वे बहुत डुःखित हुए । अधिक आणु पाने के लिए चे बु 
: उत्करिठत थे। अतः भगवान्‌ सत्यूखय की आराधना करने लगे! ) 


अ 
दा | 
53: आप्तुति करते थे। पवित्र रुद्राध्याय का पाठ भी भगवान्‌ | | 
प इ सुनाते थे । क 
ब्रि परन्तु जव उनके दिन पूरे हो गये, तो महाकराल काह| 
` उनके सामने आ धमका। श्वेत सुनि को विश्वास था किग 
कर तो काल के भी काल की उपासना कर रहा इँ, काल मेरा का १ 
बिगाड़ सकता है। अतः वे और भी अनन्यमनस्कता के सा| 
महाउृत्युखय मन्त्र, से ध्यस्वक भगवान. की पूजा करने लगे। | 
, ` काल भला कया मानने लगा। चह कर्कश स्वर मे बोहा | 
न कि हे श्वेत ! पेरे साथ. यमलोक को चलो । इस पूजा पाठसे | 
% इच नहीं हो सकता । मेरे फन्दे मे पड़ने पर ब्रह्मा, विष्णु | 
शिव आदि देवो में से. कोई भी नहीं बचा सकता 
सुने ! अव तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है.। इस लिए 


छू 


£) 
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| तुम्हे मेरे साथ अवश्य चलना होगा । े | 
१.. काल के ऐसे भयंकर वचन खुन कर भगवान्‌ रुद्रका स्म्रण | 
व 
| सकते हो, मेरे तो स्वामी रुद्र भगवान्‌ हैं। वे इसी लिंग में _ 
| विराजमान हैं और मेरे जैले सक्तो की रक्षा में खदा तत्पर रहते 

/ हैं। उनके भक्ती की कमो कुछ हानिं नहीं हो सकती । इस लिये 

| [हे काल ! तुम मेरे पास से चले जाओ | 

काल को श्वेत सुनि का कथन सुन कर बड़ा कोघ आया , 
और वह अयाचनी पूरत बना कर सिंहनाद करता हुआ सुनि 

| के अत्यन्त सच्चिकट आ गया। समीप आते हा उसने मुनि 

| के गले मे फन्दा डाल दिया और कहने लगा कि हे सुने! अ# 5 
तो तुम मेरे फन्दे मे आ गए। अब तुम्हे बचानेवाले त न 
कहाँ हैँ? उनंकी भक्ति का तुम्हें क्या फल मिला ? तुम द 

| कहते थे कि रुद“ इस लिंग मे है । अब तुम्हारे रुंद चुप चाप है 
| चो बैठे हैं, तुम को. बचाते क्यों नहीं ? माह | 
| _ इस प्रकार महाकाल बकं ही रहा था कि उसी समय भगवान, 
| शंकर उसी लिंग से उमासमेत प्रकट हुए । श्वेत सुनि उनके 

॥ दर्शन पाते ही स्तुति करने लगे और काल उन अन्तकान्तक को टू 
| देखते ही न जाने कहाँ भाग गया । भगवान्‌ शंकर ने श्वेत मुनि ४ 
| | को वर दिया कि-तुम चिरं काल तक इस संसार के अनेक खुल * 
भोग कर अन्त मे शिवलोक को पराप्तःहोओगे । काल तुमको कभी 

| सयभीत न कर सकेगा और तुम्हारी इच्चाधीन सत्यु होगो। ` 


पर (२ है च 
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` उस समय आकाश से सुन्दर खुगन्थित पुष्यो : | 
न `. ` होने लगी और देवों की डुन्दुभियाँ. बजने लगीं। झा 

3... सृत्त्युञ्जय उन्हे चिरायु प्रदान कर' कैलास को चले गप | 

श्वेत सुनि अपनी कामनापूर्ति से परम सन्तुष्ट इए। | 

` ` _ सृत्युञ्जय महादेव की आराधना से झुक्ति और मुक्ति र| 

- प्राप्त होती हैं। इन की अचेना से महुष्य के हृदय से शोक | | 

हो ज्ञाता है। लिंगपुराण मे इनकी आराधना का बड़ा माह] 

` त्स्य'लिखा हे:--. ५ 
॥ `  तस्मान्मृत्युञ्जयं चव भक्त्या सम्पूजय द्विजाः 

#. . . भृक्तिदं युक्तिदं चेव सर्वेषामपि शङ्करम्‌ ॥ २८॥ 

९ बहुना किं भलापेन संन्यस्याभ्यच्ये वै भवम्‌ | | | 


a 


 अढ्तालीसवाँ रत्न ` 


„ ` शिलाद नाम के स्वकर्मधर्म निष्ठ . - ब्राह्मण पक बड़े तपस्वी 
ये । पूर्वजन्म के कमे के अजुसार वे अन्धे हो गये थे और उनके | 
कोई सन्तति नहीं थी। सन्तति . प्राप्त करने के लिये उ 
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| | कठिन-तप करना प्रारस्भ' कर दिया । चिरकाल तक निराद्दार 
घ कर. अनेक नियम-संयम के साथ वे देवराज इन्द्र को 
| उपासना करते रहे । -उनकी उपासना, से प्रसन्न होकर देवराज 
) एकट हुए और शिलाद मुनि से प्रसन्नतापूवेक वोले कि हे 
| पहं । तुम किस कामना से ऐसा तीब्र तप कर रहे हो? सें 
| तुम्हारी तपस्या से बहुत सन्तुष्ट हुँ । यदि कोई घर मॉगना 
| हो तो माँगो । 
| ` इन्द्र के पेसे मधुर बचन सुन कर. शिलाद सुनि वहुत | 
| ग्रानन्द्रित हुए और हाथ जोड़ कर विनयपूर्वक बोले कि हे 
| देवराज ! सें पुत्रहीन हूँ। शास्त्र.मे' कहा गया है कि पुत्रहीन 
| मजुष्य को सदुगति नहीं मिलती । इस लिये हे कृपानिधे न 
कुल का. उद्धार करनेवाला पुत्र दीजिये। परन्तु वह पु 
| निज और अमर होना चाहिये। ऐसा पुत्र मैं नहीं चाहता 
| जिसके लिये सुझे या मेरे घरवालों को रोना पड़े। '. | 
|. इन्द्रदेव ने. उत्तर दिया कि अयोनिज, ओर सुत्युद्दीन पुत्र 

1 तो में नहीं दे सकता । संसार में ऐसा कोई नहीं है जो जरा- | 
| मरण से रहित हो । पितामह ब्रह्माजी स्वयं सत्युहीन नहीव्हे । 

| एक दिन उनका भी: समय पूरा हो जायगा और उन्हे अपने | 


देने की मुझ में शक्ति है ही नहीं, ब्रह्मा और विष्णु मे भी-यह 
| सामथ्यै नहीं है; किन्तु भगवान. रद च्यहे' तो ऐसा पुत्र दे सकते 
हैं। यदि तुम अनन्य मन से उनकी आराधना करो तो तुम्हारी 
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कामना पूरी हो सकती है। इस लिये तुम उन्हींको प्रसन्न कर 
, अभीष्ट वर प्राप्त करो । 
» . शिलाद से ऐसे वचन कह महेन्द्र ऐरावत हाथी पर | | 
बार होकर सब देवो को अपने साथ लिये इन्दलोक को चले | 
'गये । पुएयशील शिलाद इन्द्रदेघ के चत्वे जाने. पर अपनी | 
तपस्या से महादेवजो को प्रसन्न करने लगे । उन्होंने अन्न का 
भक्षण करना, एवं जल का पीना तक छोड़ दिया और पकाग्न | 
चित्त से भगवान. शिव की आराधना करने खगे । तप करतेर 
कई हजार वर्ष बीत गये । उनके शरोर पर वामी जम गयी। | 
ओर भिन्न भिन्न प्रकार के लाखों कीट उनके शरीर पर फिरने | 
झगे! उनका शरीर सूख कर कांटा हो. गया; न तो उसमे “ 
होवर रह गया और न मांस ही । उनके शरीर सै केवल 
४ कड़ियाँ भर रह गयीं, जिनसे चे दीवाल के समान दिखायी | 
देने लगे | | 
भगवान्‌ शङ्कर, उनके इस कठिन तप से अत्यन्त .प्रसन्न 
` हुए और पावंतीजी को. साथ लेकर अपने सब गणो समेत । 
' शिलाद को दशन देने के लिये आये । आते ही उन्होंने शिलाद | 
® फे ऊपर हाथ फेरा । उनके हाथ फेरते ही सुनि की सब | 
` $ .थकाचर दूर हो गयी और उनका चित्त शान्त एवं र 
£ 'गया। घे हाथ जोड़ कर विनयपूर्वक स्तुति करने लगे । उनको 
स्तुति से भगवान्‌ को औत भी आधिक प्रसन्नता इंड और बे | 
कहने लगे कि हे सुने | अब आप अपनी तपस्या समाए | 
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| कीजिये । में आपको ऐसा पुत्र दूँगा, जो सब शास्त्रा का चेत्ता 
{ और परम ज्ञानी होगा । 
शिलाद सुनि ने विनय कुरते हुए कहा कि हे देवदेव ! दे | 
| ` शूर ! आपने मेरे ऊपर परम अनुग्रह किया है । मुझे तो आप 
| की द्या का ही भरोसा है। हे भगवन्‌ ! मेरी प्राथना यही 
है कि मुझे अयोनिज एवं सृत्युद्दीन पुत्र मिले। 
| अवान्‌ शङ्कर ने कहा कि हे विप्र ! आपकी कामना 
| पूरी होगी और वेसा ही पुत्र होगा जैसा कि आप चाहते 
है'। प्राचीन काल में ब्रह्माजी ने तथा अन्य देवो ने तप करके 
| मुभसे प्रार्थना की थी कि मैं स्वयं भूलोक मे अवतार लूँ और ८ 
| मैंने उनकी वह प्रार्थना स्वीकार भी कर खी थी। उसी ०४८ 
पूर्ति के लिये मैं स्व॒य आपका अयोनिज पुत्र बनूँगा और 9 ? 
| मेरे पिता बनेंगे । 

इतना कह कर शिवजी अन्तर्धांन हो गये और शिलाद वह. 
| अचुत्तम चर .पाकर परम प्रसन्न हुए । तदनन्तर उन्होने बड़े 
| समारोह के साथ यज्ञ करना प्रारम्भ किया और उस यज्ञ के 
| आक्षण से युगएत की अग्नि के संमान तेजस्वी भगवान 
' शङ्कर उत्पन्न हुप । उनके उत्पन्न होते .ही पुष्करावते आदि , 
| मेघ बरसने लगे । सिद्ध, साध्य, किन्नर और गन्धव आकाश | 
| से मधुर गान खुनाने लगे और देवराज इन्द्र ने पुष्पो "की 
| शृष्टि की। 
॥ - - भगवान्‌ का बालरूप देख कर सभी देवता और मडुष्य 
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मोहित हो गये । जन्म के साथ ही उनके मस्तक पर जटा का | 
' मुकुट विराजमान था। उनके तीन आँखे और चार भुजाये | 
५ थीं । त्रिश से उनका तेज और भी अधिक बढ़ रहा था। उनके | 
तेज से समस्त दिशाय देदीप्यमान हो गयीं । | 
न्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र आदि देवता और वसिष्ठ आदि | 
सुनि उनकी स्तुति करने लगे, अप्सरा जत्य करने लगीं, सव | 
- दिकपाल उनके चारों ओर खड़े होकर विनय करने लगे और | 
' ` देवियाँ स्नेहपू्चंक उनका आलिङ्गन करती हुई प्यार करने लरगो। |: 
शिलाद सुनि ने यह समारोह देखा तो उन्हे वड़ा विस्मय | 
हुआ और वे प्रणाम करः स्तुति करने लगे । उन्होने प्रसन्न होकर | 
>शम्मीर स्वर में कहा कि हे भगचन्‌ ! आपने मेरा पुत्र बनना | 
हु कार किया। इस लिये में कृत्यक्ृत्य हो गया । आप 
लोकी की रक्षा करते हैं, विपत्तिसागर में मग्न भक्तो का | 
6४ उद्धार करते है और अशरण के शरण है । आप ऐसे ठे 
पुत्र को पाकर मेरी सव चिन्तायें दूर हो गयीं । अब मुझे किसो | 
प्रकार का भय नहीं रह गया । आपने मुझ को .आनन्दित । 
किया है इस लिए आपका नाम नन्दी होगा । अव मेरी यह | 
६ डे ` प्रार्थना है कि आप सुझे इसी प्रकार आनन्दित करते रहे | | 
५% मेरे कुल में आप के अवतार लेने से मेरी माता और मेरे [ 
£ ` सुद्रसोक को चले गये और पितामह आदि पितृगण भी उत्तम | 
रातिको प्राप्त हो गये, मेरा जन्म सफल हो गया। मैं आपकी | 
_ ' नमस्कार करके प्रार्थना करता हुँ कि मेरी रक्षा कोजिये। 
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आप सव देवो के देव हैं । 


भगवान्‌ की इतनी स्तुति कर के शिलाद सुनि ऋषियों से. 
| कहने लगे कि हे सुनियो | देखिये, मेरा कितना वड़ा भाग्य है | 
| कि साक्षात्‌ भगवान ने मेरे यज्ञाङ्गण में जन्म लिया है। मेरे ' 
| समान संसार मे न तो कोई देवता है और. न कोई दानव हो । _ 


में बड़ा भाग्यवान हुँ । 
नन्दी को पाकर शिलाद बहुत प्रसन्न हुए और उन्हं अपने 


हुआ । नन्दीश्वरं ने थोड़े ही समय में साङ्गोपाङ्ग ऋग्वेद, यजुवंद 


' एक समय मित्रावरुण शिलाद के तपोवन में पहुँचे और 
कहने लगे कि हे सुने ! हमे इस बात . के कहने में बहुत दुभ्ख 
होता है किं नन्दीश्वर इतने ज्ञानवान्‌, विद्वान और बुद्धिमान 
होते हुए भी बहुत अल्पायु हे.। अप्र केवल एक वष इनकी 
आयु और अवशिष्ट है। 
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| आपके अतिरिक्त अब में किससे अपने उद्धार की प्राथेना करूं । : | 


he, ९ 
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| | साथ कुरी मे लेगये | वहाँ पहुँचते ही नन्दीश्वर का आकार . 
| साधारण मनुष्य के समान हो गया और उनकी दिव्य स्मृति 
| का भी लोप हो गया। यह देख शिलाद को परम दुःख इया 
शिल्लाद ने नन्दीश्वर को साधारण शिशु.के रूप मे देख कर उना, | 
` ज्ञातकर्म-संस्कार किया । समय आने पर यज्ञापवीत स्स्क 


| और खामवेद का यथावत्‌ अभ्यास कर लिया । सात चषे '| 
। समाप्त होने के पूवे ही उन्होंने आयुर्वेद, धडुंबद, सज्ञीतशास्त्र। . 
, अश्वविद्या, गज़विद्या आदि का पूणं ज्ञान प्राप्त कर लिया था । 


> 


२१४३ श्विव-मक्त*्मॉल । 


. इतना सुनते ही शिलाद के ऊपर वज्रपात सा हो गया । घे | 
\ अचेतन होकर भूमि पर गिर पड़े ओर कातर स्तर में विलाप | 
', करने लगे | उनके करुण-क्रत्द्न से खसूचा' अरण्य शूँज उठा। | 

ग्रास-पास के सभी तपस्वी दौड़ आये । यह द्॒त्तान्त सुन कर | 
सब सुनि स्वस्त्ययन, मंगलपाठ और भगच!न्‌ उमापति की स्तुति | 
करने लगे । कितने ही ऋषियों ने महास॒त्युजय-मन्त्र से दूर्वा | 
की एक लक्ष आहुतियाँ दीं । नन्दीशचर के कानो में भी यह . 

बात पड़ गयी ओर वे स्वयं महा्त्युञ्जय-अन्ञ का जप तथा प 
. - महादेवजी का अर्चन करने लगे । 
._ इस प्रकार की गयी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान | 

शोव प्रकट हुए और नन्दी से कहने लगे कि हे. वत्स ! तुम | 
डे इ अंशजं हो, तुम्हें किसी प्रकार का अय नहीं हो सकता। 
2 हारा यह शरीर वास्तव में लौकिक नहीं है । तुम्हारे दिव्य | 

“«शरीर को शिलाद सुनि देख चुके हैं। देवता, सुनि, सिद्ध, 
` गन्धवे और दानवों ने भी देखा है।इस लिये हे प्रियवत्स | 
' तुम किसी प्रकार की चिन्ता न करो। | 

इतना कह कर महेश्वर. ने उनके. ऊपर हाथ फेरा और । 
अपनी कमलो की बनी हुई माला उनके गले मै डाल दी । उस । | 
है माला के पहनते ही वे द्वितीय शंकर के. समान भासित होने 
£ लगे। शिव के सदश अपना रूपं देख कर नन्दीश्वर उनकी | 
स्तुति करने लगे । इस स्तुति से शंकर भगवान और भी प्रसन्न 
हुए और पावेतीजी, से बोले कि आज से मैं नन्दीश्वर को संब | 


र अ... 
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गणा का स्वामी बनाये.देता हैं । S 
उस समय शिवजी के स्मरण करते ही असंख्य गण आकर 
` उपस्थित हो गये। ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र आदि देवता भी उस 
` उत्सव में सम्मिलित हुए । शिवजी के.कथन के अनुसार स्वयं 
ब्रह्माजी ने चिधिविहित रीति से उनका अभिषेक किया और 
चे गणाधिपति वना दिये गये। तदनन्तर देवताओने मरुत 
की कल्या सुयशा को सब भूषणा से विभूषित कर उत्तमं 
| वस्त्र. पहिनाया और खुवणं के सिंहासन पर बैठाया। हजारों 
उत्तम २ दासी, छत्र, चामर आदि लिये उनकी सेवा में खड़ी 
अयीं। इस प्रकार सुयशा को मणिडित कर शिवजी की आज्ञा _ 
से नन्दीश्वर के साथ विवाह कर दिया । श्रीपावतीजी ने अपन - 
कणठ से मोतियों का हार उतार सुयशा को पदिनाया य. 


f 
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| 


| छुत्र और स्वरणं का रथ नन्दीश्वर को प्रदान किया । इस र 
| प्रकार नन्दीश्वर का अभिषेक तथा विवाह कर वृष के ऊपर चढ़ ' 
पाव॑तीजी तथा बाधव सहित नन्दीश्वर को साथ लिये श्री. . 
महादेवजी कैलास परवत को गये । i 


सान्वयं च ग्रहीत्वेशस्तथा संबंधिबांधवः | 


| 
| 


क. 
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जुलचालंदा। रत्न 
a 
विश्वामित्र 
: “विख्यात महर्षि विश्वामित्रजी का जन्म राजकुल मे ुझा ` 
`` था वे गांधिराज़ के पुत्र थे | एक घार विश्वामित्र बहुत सी 
सेना लेकर वशिष्ठ के आश्रम मे गये। चशिष्ठजी ने अपनी | 
घेचु (नन्दिनी) की सहायता से राजा विश्वामित्र तथा |- 
उनके साथियों का (भोजन इत्यादि से) सम्मान किया। | 
घेनु का यह प्रभांच देख कर विश्वामित्र ने चशिष्ठजी से | 
ड शरस घेलु की यांचना की; परन्तु वशिष्ठ ने घेलु देने के लिये । 
दशे पने'को असमर्थ बताया ओर राजा विश्वामित्र ने बलपुर्वक 
“टत लेजाना चाहा। ' । 
____ चशिष्ठजी की आज्ञा से कामघेचु ने असंख्य सेना उत्पन्न 
| की। जिससे विश्वामित्र परास्त होगये । तभी विश्वामित्रजी ने | 
`` अह्यवल को श्रेष्ठ समभा और अपने एक पुत्र को राज्य देकर . 
' ब्रह्म॒त्व-प्राप्ति के लिये तपस्या करने लगे । उनकी तपस्या से | 
र प्रसन्न होकर ब्रह्माजी ने उन्हं राजर्षिपद दिया । उसी समय 
£$ राजा त्रिशंकु पार्थिव-शंरीर से स्वर्ग जाने की इच्छा करके 1 द 
(ˆ .. यज्ञ करना चाहते थे। अतः वे वशिष्ठजी के यहाँ गये उन्होंने | 
__ यक्ष कराना अस्वीकार किया । चहाँ से निराश होकर | 
`  जिशंकु विश्वामित्र के यहाँ गये । विश्वामित्र त्रिशंक को संश 


NPs 
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| शोर स्वर्ग भेजने के लिये तैयार .हुए । इसलिये विश्वामित्र. 
और देवताओं मै विवाद हुआ । इस प्रकार दक्षिण दिशा की _ 
| ओर तपस्या मै विघ्न समझ कर विश्वामित्र पश्चिम ओर जाकर | 
; तपस्या करने लगे। चहाँ भी शुनःशेफ के कारण अपने पुत्रा | 
| को शाप देना पड़ा । तदुपरान्त बरह्मा के वर से आषित्व पाकर . | 
। द्रह्मर्षि बनने के लिये वे कठिन तपांकरने लगे | इसी समय : ' 
| मेनका दहरा तप में विष्न हुआ | विश्वामित्रजी इस काये से « 
दुःखी होकर चहाँ से चले आये और उत्तर दिशा मे आक़र : 
हिमालय पर्वत और कौशिकी नदी के तट पर तपस्या करके: 
| आशुतोष भगवान शिवजी को प्रसन्न कर उन्हा ने ्रहमत्व-पद्‌ क. 2: 
| किया। ब्रह्मर्षि चिश्वामित्रजी ने महाभारत में अपने सुखार >. 
चिन्द से इसका वणन इस तसह किया है कि में पहले चरत, 2८ 
| था, उस समय मै ब्राह्मण होजाऊँ” इस इच्छा से शिव, 21 
| की आराधना की और उनकी छपा से मैंने दुलेम प्राह्म” ® 
व्णत्व पाया था। 

विश्वामित्रस्तदोवांच चञत्रियोऽहं तदाऽभवम्‌ । 

ब्राह्मणोऽहं भवामीति मया चाराधितो भवः ॥ १६ ॥ 

तत्मसादन्मया माप्तं त्राह्मणयं दुलेभं महत्‌ ॥ १७॥ 


( महा० अनु" पव अ० १८.) क 
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५ ७» र: 
पचासदा रत्न 
! | ० | 
'. - `. ऋषिवय्यं बालखिल्य | | 
बालखिल्य ऋषि स्वायस्सुय मनु के घु थे। इनको माता | 
का 'सन्नीति' नाम था । एक चार इन्द्र ने इनका अपमान | 
_ किया था । पुरातन समय की वात है कि एक वार दक्ष प्रज्ञा, | 
` पति ने विधिपूर्वक यज्ञ किया। उस यज्ञ की सहायता के, 
' लिये इन्द्रादि देवता, निमंत्र चित्तवाले सुनि और राजर्षि झाये । 
.. क्योकि दक्ष ने उनको निमन्त्रण दिया था । वैसे ही यज्ञ के कमे | 
> पे चतुर, वेद को जाननेवाले त्राह्मणो को भी निमन्त्रण दिया और | 
आये। इसके अनन्तर समिधा के बोझ से विकल, प्रशंसित 
& के करनेवाले वालखिल्य झुनियों ने भी यज्ञ में 
© अस्थान किया । मार्ग में मेघ की वर्षा से गोपद भर जल पूर्ण 
5 होने से सुनिगण उस पानी में डूबने लगे । इनको . देख कर 
' ` 'पेश्वये के मद से गर्चित इन्द्रजी सुसकराये । इन्द्र को हँसते देख | 
` कर इनको क्रोध आगया और उनसे चदला लेने के लिये तपोवन | 
. में जाकर तप करने का विचार किया। प्राणी के प्रारब्ध # | 
६% जब जैसे होते हैं, वैसे ही विचार उनके मन में आजाते है | 
है... ओर पह पाणी किसी भी निमित्त से वैसा करने बो प 
` ३७ जैसी हो भर्वितत्यता, वैसी मिळे सहाय । 3 
PC ' आपु न आवे ताहि पै, ताहि तहाँ लै जाय ॥ [ हः | 


[ol 
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| :&? पचा 
पचासवाँ रत्न | 


| हो ज्ञाता है। तत्पर हो जाने पर उसके उपयुक्त साधन भी 
) स्वयं मिलने लगते हैं। इस नियम के. अनुसार वालखिल्य अपने 
| -प्रारब्धवश जगत्पिता भगवान श्रीशंकर की शरण मे जाकर ` .. 
| ध्यान-मग्न हो तपस्या करने लगे । भगवान, भूतनाथ में भक्ति 

| भाव होना जीव के भाची विभूति का हेतु होता है। जों कि देव ._ 


| ताओ के लिये भी दुलभ है। मलुष्या मै “तो कठिनता से या 


| जो लोग सव प्रकार से अनन्यगंति होकर भगवान. स्वयम्सु 
` की शरण. लेते, वे अभय हो जाते हैं। उनको संसार से छुट 
कारा मिल जाता है। उन ऋषियों,ने मनसा, बचसा और 
| कर्मणा कुछ दिन इस तरह घोर तपस्या की । जिससे Fi 
वत्सल शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें दशन दिया । #ऋषिय/ः र 
ने नेत्र खोलकर देखा तो सामने व्याघचमं पर. स्थित, जरा + 2! 
गंगा और मस्तक में वालचन्दमा को धारण किये, पंचसुख. नीले “४ 
| कण्ठ, त्रिलोचन, समस्त अंगो मे विभूति रमाये, सप केककण- ` 
| और कणठहार घोरण किये, नाग-वाखुकी के यज्ञोपवीत धारण | 
|! किये और हाथों में निशल और डमरू लिये,एक विचित्र स्वरूप .. शी 


ड 


RCO (शिव-भक्तमाल । १ 

मेरी झपा से तुम स्वगं से असत लाने के वास्ते सुपणे (गरुड) | 

` को उत्पन्न करोगे । बाललिल्य ऋषि कृतकाये होकर प्रसन्न मन | " 

“से अपने आश्रम को लौट गये. ओर मनोरथ की सद्यः सिद्धि | 

` `पाकर अत्यन्त सन्तुष्ट हुए। 
“पण सोमइन्तारं तपसोत्पादयिष्यथ ॥? 

( म० भा० झाजु० प० १४ अ0) | 


इब्यातनतल रत्न 
$ . अष्टावक्रजी, (असित-देवल) | 
झै ब्रह्मवेत्ता अएावक्रजी के पिता का नाम असित, और इनका 

४ मिं था देवल | ये गन्धमादन पर्वत परः तपस्या करते थे । एक 
दिन देवराज इन्द्रकी प्रेरणा से मुनिवर को कामदेव के समान | 
सुन्दर देखकर स्वर्गीय अप्सरा रम्भा उपभोग करने की इच्छा 

से उनके समीप गयी । महर्षि के बहुत समभाने पर भी र्मा 
अपने विचार से नहीं डिगी और उनको अनेक प्रकार के | 
है , -अलोभन दिखाकर प्रार्थना करने लगी । देवल इसकी बात पर 
£2 कुछ ध्यान न देकर पूवेवत्‌ ध्यान लगाकर बैठ गये। | | 
___' रम्भा ने अपना अपमान समझकर देवल को शाप दिया 
` कि दे चक्रविप्र | तुम्हारा सुन्द्र शरीर बक्र (कुबड़ा) और काला | 
`° हो जाय । तुम रूप-यौवन-हीन हो जावो। घमंको 


[a 
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ब्रह्मचयं-धर्म के ज्ञाताः महर्षि तुच्छ कामके प्रलोभन में क्यो 
१ आने लगे#। वे जानते थे कि शिव के भक्तो का मूल (जड़) रह्म | 
| चर्य ही है । 1पशुपति ( शिवजी ) का त्रत करनेवाला पुरुष सौ ` ` 
| वर्ष से जिस तप को करता दो, वह एक हो वार के. खन्रीसंग ` - 
| से न्ट हो जाता है। 

जो पुरुष स्त्री को भजता ( चाहता ) है उसका शिवत्रत : 
व्यर्थ हो जाता और वह व्यतीत दश पीढ़ी को लेकर नरक : 
में आता है। शिवजी के भक्त को ख्यो के साथ सम्भाषण: ' 
| भी पाप का कारण वन जाता है । अतः सुनि देवल करुणा: 
चरुणालय शिवजी की शरण मै. गये । भगवान्‌ प्रसन्न होकर: ` 
| चोले-हे देवल ! तुम शाप से सुक्त हो जावोगे । तुम्हारा घन 
| उत्तम यश, और आयुष्य पूवेवत्‌ हो जायगी । हू ४ 


(म० भा० अनु ० पव अ० १८) 


ऋ अपि वर्षशत साप्रं यत्तपः कुरुते जती । | 
सक्कत्‌ खीसङ्गमा्ादं याति पाकुपतस्य च ॥ ८ ॥ 
` यः स्त्रीं भजति पापात्मा बृथा पाछुपतं ब्रतम्‌। | 
सोतीतान्दश चादाय पुरुपाजरके पचेत्‌ ॥ ५॥ `. ¦ २०% 
` आस्ता तावत्समासंगः संस्प्शरच वरानने । ps E 
सम्साषणं च पापाय स्त्रीभिः पाछुपतस्य च ॥९॥ (ना०खं०अ०9३) 
† अष्टावक्र {शव दिमाझ्य श्रीनगर मे हैं। bs? 


Sn 
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६२२२. . 7... = शिवऱ्मक्त-माळ । 


बावनवा रतन 
oe 

महंषि च्यवनजी | 

च्यवन ऋषि महर्षि अशु के पुत्र थे । उन्होंने अपने जीवन | 

का बड़ा भाग नेष्ठिक ब्रह्मचर्यं के साथ उम्र तप में बिताया 
था । परम पाचनी चितस्ता नदी के सुरम्य तर पर आहारः | 
` विहार छोड़कर एक आसन से बैठ कर उन्होने बहुत वर्षो 
, तक कठिन तपस्या की थी। उनके शरीर पर चामी जम गयी और 
3५, उसके ऊपर घास उग गयी थी । बहुत समय व्यतीत होने के | 
> सकारण वह मिट्टी के. रीले के समान प्रतीत होने लगा। दैवः ५ 

F उनकी चमकती हुई आँखो के आणे चीटियो ने 
5 द्कर दिया था । 
एक बार परम धमात्मा राजा शर्याति अपनी' चार हजार | 
`) रानियां तथा एकमात्र तनया सुकन्या को अपने साथ लेकर 
' उसी चन में विहार करने गये। सुकन्या अपनो सहेलियों | 
“साथ लेकर इधर-उधर घूमती हुई उसी बामी के | 
है सजन्निकट जा पहुँची । वह बड़े कुतूहल के साथ उसे देखने | 
४ | लगी । देखते-देखते उसको दृष्टि महर्षि च्यवन की आँखों पर. 
४८ जा पड़ी जो कि चोंटियां के बनाये छिद्रां में से चमक रही थीं 
सुकन्या ने परोक्षा के लिये शक काँटे से उन नेत्रां मे छेद बूर | 
दिया । छेद करते हा उसमे से रक्त की धारा वह निकली। | | 


नड ° 
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इस महा अपराध के कारण शर्याति के सब सहचारियों का _ 
| सूजावरोध ( सूत्र की रुकावट ) हो गया और समस्त सेना में हु 
' हलचल मच गयी। राजा इस बात से बहुत दुःखित और 
| कुपित हुए । उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से पूछा कि किसी ने कोई 
| अपराध तो नहीं कियो है १ तब सुकन्या ने अपने पिता को : 
दुःखित देख कर मुनि की आँख फोड़ने का. सब वृत्तान्त | 
न कह झुमाया । fs र 
ग्रह समाचार खुनते ही शर्याति दौड़े हुए उस वामी के : 
समीप गये और बांमी की मिट्टी हटवायी । उसकी; मिद्दो | 
“हटवाते ही महर्षि च्यवन.दिखायी पड़े। उन्हे देखा तो जा न 
“॥ असाण कर कहने लंगे कि हे महाराज | इस बालिका ने 5 रा 
| खे आपको दारुण कष्ट पहुंचाया है। इसके लिये आप क्षम हे 
| केर | इल कन्या को मै आपकी सेवामे अपण करता हैँ इस 
| आंप भाया के रूप में स्वीकार करे' । यह प्रेम से आपकी सेचा 
करेगी । परम दयालु महर्षि च्यवन ने राजा की प्राथना स्वी. 
| कार करं ली और अपराध चमा कर दिया । राजा तो अपनी 
| राजधानी को चले गये और सुकन्या अनन्य मन से महर्षि'की 
| सेवा में लग गयी। 

` एक वार अश्विनीकुमार उस आश्रम मे आये। सु 
. पातित्रंत-घर्म से प्रसन्न होकर उन्हाने 

_ यौचन-सम्पन्न रूप दे दिया । यौः 


. २२४ ८शिव-भक्त-साल । 


` “मे देवा के वेद्य अश्विनीकुमारों को यज्ञ में भाग दिलाकर, |. 
: मानूँंगा और सोमरस पिलाकर ही छोडूँगा ।” इस वात से. | 
इन्द्र बहुत असन्तुष्ट (नाराज) .हुए और कहने लगे कि अश्विनी, | 
कुमार वैद्य हैं । चेद्य की जत्ति निन्दनीय होती है । अतः चे यह. 
भाग के अधिकारी कभी नहीं हो सकते । यदि तुम उन्हें | 

` सोमरख पिलाने का प्रयत्न करोगे तो शे तुम्हे वजन से । 

. मार डालूँगा.। 
देवराज इन्द्र की ऐसी वाते' सुनकर च्यवनऋषि-ने विचार | 

| , किया कि जिन महेश के इन्द्र, वरुण आदि देवता नौकर चाकर 
` हें जिनकी आज्ञा से घे सदा काम करते हे, जो सृष्टि, संरक्षण | 
पो द और संहार मे सर्वथा समथ हैं, सु्ते उन्हींकी आराधना करनी ॥ 
छह । इसीसे अभीष्ट सिद्धि होगी। ऐसा निश्चय करके | 
जॅ च्यवन # महाकाल चन में गये। वहाँ शिवलिंग को | 

< स्थापना कर भगवान्‌ का पूजन करने लगे । उनकी हठ देखकर |. 
? इन्द्र कुपित हुए और उनको मारने के लिये वज्र चलाया 
` 'पर भगवान शङ्कर ने पहले ही से इन्हे अभय कर दिया था। | 
इसलिये इन्द्र की बाहु का स्तम्भन ( रुकावट ) हो गया और | 

` च्यचनऋषि के ऊपर वज्र चल ही नहीं खका। | 
१% ` इसी बीच मे उस लिंग में से एक ज्योति निकली, जिसकी 
5) ज्याला से त्रैलोवय जलने लगा | उससे सव देवता सम्तप्त हो | 
0 र न आल से अभी दो गर्यी वे सम वि 
Ft @ “महाकाछं वन? और 'अंघन्तिका? उज्जेन को कहते हैं । | 
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. वाचनवाँ रल । 


न्दर से अश्विनीकुमारो को यशेभागी वनाने.की प्रार्थना करने 

३, लगे । देवो के कहने पर इन्द्र नेः मारे डर के च्यवनऋषि को 

॥ प्रणाम'क़रते हुए कहां कि हे महषे ! आज से अश्चिनीकुमारों 

| को यज्ञ को भाग मिलेगा और वे सोमपान भी कर सकेंगे । इस. 

| शिवलिङ्ग का नाम अवसे च्यवनेश्वर होगा और उनके दर्शन से ` 

, चण भर से जन्म-अन्मान्तर के पाप नष्ट हो जायंगे। मंन की ` 
` डुलेथ कामनाये भी इन -की आराधना से पूर्ण हो जायँगी । 

| इतना कहकर इन्द्र सव देवों को साथ लेकर स्वयं को चले 

| गये । तभी से अश्विनीकुमार को यज्ञ मै भांग मिलने ल॑गा.। 

। ` स्कन्दपुराण के ७आवन्त्यखण्ड में श्रीच्यवनेश्वर महादेव 

|. का माहात्म्य इस प्रकार लिखा हैः-- a 
“क्ता ये पूजयिष्यन्ति अथेनं च्यवनेश्वरम्‌। ६? 
आजन्मप्रभवं पापं तेषां नश्यति तत्त्रणात्‌ ॥५१॥ ९ { 

यं यं काममभिध्यायन्प्रनसाभिमतं नरः 


( अ० च० लि० मा० ३० ड र ) 1 


र ३२६ र श्रिंव-मक्त-माळ । 


तिरपनवाँ रत्न 
Co 


महर्षि दधीचिजी 


घुनीन्द्रः दधीचि और राजा छुप मे बड़ी घनिष्ठ मित्रता | 

. थी। उन दोनो का खान-पान, उठना-पैठना खदा एक साथ | 

हुआ करता था । पकं बार दैववश दोनों मे झगडा होगया। | 

` दृंधीचि कहते थे कि. ह्ण उत्तम होते हैं ओर खुप कहते थे कि | 

| नहा क्षत्रिय, उत्तम हैं । छुप का कहना था कि राजा झाठो दिक | 

->- 5 के अंश से उत्पन्न होता है, इस लिये में हो इन्द्र, अग्नि | 

व्यम, निऋंति, वरुण,-घायु, सोम और कुबेर हूँ । में ही साक्षात 5 

हपमेश्वर हँ, सुकत से बढ़कर संसार मे और. कौन हो | 

# सकता, है? दे दघोचि ! में पूज्य हैं, इस लिये तुम मेरी पूजा | 

किया करो। ' 

६. .पक क्षत्रिय के ऐसे अभिमान भरे चचन खुन कर परम | 
तेजस्वी दधीचि सुनि को वड़ा क्रोध आया और उन्होने वाये | 

हाथ से चुप के सिर सें एक-घूँसा मारा । राजा खुप इस परहार | 

से बहुत कुपित हुए और उन्होंने दधीचि को ब्ज ,से. मारा! ग 

७५ उस वच्न के प्रहारं से. द्धीचि पृथ्वी पर गिर पड़े और अर्त | 

> होकर विलाप करने लगें । तब उन्ह ने शुक्र का स्मरण कियां। | 

स्मरण करते ही शुक्र आकर उपस्थित हो गये और सृतसंजोवती | 
विद्या. के झारा उनका शरीर पिले के ऐेसा ही खुन्दर कर 


८ “क 2 
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_ तिरपनचारल॥. `, ` `. ˆ ` २२७ 


दधीचि के स्वह्थ हो जाने के अनन्तर शुक्र ने .कहा कि हे . 
% मुने ! मेले भंगचान्‌ उमापति+को आराधना करके सुतसंजीचनी ' 
| ' चिद्या प्राप्त की है और भगवान शस्सु के भक्तों को सत्यु से भी 
| भय नहीं होता । इस लिये आप उन्ही की आराधना करके | 
| अजर-डमसर घन जाइये । उनकी सेवा करने से संसार में ऐसी | 
{ कोई भी बस्तु नहीं है, जो न प्राप्त दो सके। महासत्युअय महादेव | 
` के पूजन से मुत्यु का सी भय नहीं रह जाता । 
| शुक्र के कथनानुसार दधीचि सुनि ने छत्युग्र .तपस्या ` 
। | कर शाङ्करः भगवान को संतुष्ट कर लिया और उनकी कपा से. 
| उनकी सभी हड्डियाँ घज्‌ के समान कठोर हो गयीं। इसी. 
के साथ साथ अवध्यत्वं और अदीनत्व वर भी उन्होंने प्राप्त 
Ne षः 
२१ इस प्रकार देवेश की . आराधना करके दधीचि ने राजेन्द्र 
| प को पैरों से खूब मारा। उन्होंने भी अपने बज्र से दघी 
| | की छाती में प्रहार क्रिया; परन्तु वज्ास्थि होने के कारण उसः 
ग्रहार का उन पर कुछ भी. असर नहीं डुश्रा । भगवान को 
कृपा से उस चज्र का प्रहार उनको पुष्प-प्रहार सा प्रतीत 


| ल 
| | इुआ। . . ® 
| 


अपने अव्यर्थ बज् के प्रहार को. निष्फल. होता देखकर 
राजा चुप बहुत चिन्तित हुए और दधीचि से बद लां लेने के 
लिये भगवान्‌ सुकुन्द की आराधना करने लगे । चिरकाल तक 
५ कठिन तप करने पर वे प्रसन्न हुए और शंख, चक्र, गदा, 
i ह \ ह > ८ oir 2 2.22 
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४ 
सर्वज्ञ भगवान्‌ विष्णु ने महात्मा दधीचि के अवध्यत्व पर . 
> 


| 


पा | परम .शेव दुधीचि सुनोन्दर का तो कहना ही क्या, थे एक 


2 > दुधीचि ऋषि के आश्रम मे गये और विनीत भाव से | 


पर चढ़ कर राजा क्षुप के सामने आये | 
, स्तुति करते हुए रो रो कर कहने लगे कि हे देवंदेव ! हे | 
` कर मेरा बड़ा अपमान किया है । वे पहले तो मेरे मित्र थे, पर * 


. किसी से भी नहीं डरते | घे अव अपने को अवध्य एवं अजेय | 


४४ तो उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता, ब्राह्मण यदि शिव 


` शक्ति के बाहर की वात है। युद्ध मे तुम उनको किसी प्रकार 


. इसलिये मैं प्रयत्न करूँगा कि किसी प्रकार उनका पराजय हो! 


३२७ `` ज्लिव-भक्त-मार । 


धारण किये हुए वनमाला से सुशोभित भगवान विष्णु गरुड 


, भगवान्‌ की सौम्य सूतिं को देखकर वे भक्तिपूर्ण हृदय से । 
ज़गजन्निवास ! हे शरणागतपरिपालक ! द्धीचि ने पैरों से डुकरा | 
अब शत्रु हो गये हैं। उन्हे इतना अभिमान हो गया है कि बे | 


समभने लगे हैं। हे महाराज | में उनसे वदला लेना चाहता । 
हैँ । आप ऐसी कृपा कीजिये कि में उन्हं नीचा दिखा सकूँ। | 


इच कर तथा महेश.के अतुल प्रभाव को सोच कर राज्ञा | 
से कहा कि हे राजेन्द्र ! रुद्र का भक्त यदि नीच भीहो 


का भक्त हो जाय तो उसे भय की आशङ्का नहीं हो सकती । 
` असाधारण शिवभक्त हैं। इस लिए दधीचि को : हराना तुम्हारा | 
पराजित नहीं कर सकते । परन्तु तुमने मेरी आराधना की है. | 


ऐसा कह कर भगवान्‌ विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण कर 


[ 
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तिरपनवाँ रत्न 1... 


. को प्रणाम करके कहने लगे कि हे महाराज ! में आप से एक. 
% बर माँगता हुँ। आप शिवजी.के परम भक्त हैं। अतएव आप 
| को मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करनी चाहिये। महर्षि दधीचि 
| विष्णु भगधान्‌ की इस माया को समक गये और. उन्होंने 
कहा कि हे जनादन | में आपका अभिप्राय समझ गया । मैने 
जान. लिया कि आप विष्णु हैं और ब्राह्मण का रूप धारणं कर 
यहाँ आये हैं । राजा चुप ने तप करके आपको प्रसन्न कर 
लिया है, उसी की कामनापूर्ति के लिये आप मेरे पास पधारे 
| हैं। हे सुरारे! में आपकी भक्तवत्सलता को अच्छी प्रकार 
| समझता इँ । भगवान शंकर की कृपा से मुझे भूत, भविष्य और 
3. वतमान की सभी बाते अच्छी तरह ज्ञात हो जाती हैं। अतः ८ 
| हे पूज्य भगवन्‌! इस विप्रवेष को त्याग कर आप अपना 
_ असली रूप धारण कीजिये । हे महाराज ! में सच्ची बात 
| कहता हैँ और महादेवजी पर मरोसा कर के संसार में सुर- 
| असुर किसी से भी नहीं डरता। | | 
. दधीचि के ऐसे वचन खुन कर विष्णु ने विप्र का वेष त्याग 
द्या और असली रूप. धारण कर सुस्कराते हुए घोले क्रि 


२३० ... .हिवे-मक्त-माळ । 


अगान्‌ के ऐसे!विनीत वचन सुनकर भी दधीचि ने कहा. | | 

कि में किसी से नहीं डरता, किसी के सामने विनीत और # 
सीत:.चचन नहीं कह सकता । मैं धेलोक्यपति. सर्चेसुखप्रद | | 

'_ ` भगवान्‌ शङ्करका भक्त हुँ, मेरे सुख से ऐसे वचन. नहीं | 


... निकल सकते। 
दघोचि के ऐसे अभिमांनपूणं चयन खुन कर भगवान्‌ विष्णु 
को क्रोध आ गया और दधीचि को मारने के लिये उन्होने अपना 


“ अकुणिठत चक्र चलाया; पर वह चक्र भी'झुनि, पर कुरिठत हो | 
“शया । चक्र को व्यथं होते ,देख दधीचि हँस कर बोले कि आप | 

ने यह दारुण सुदर्शन चक्र बड़े प्रयत्न से चलाया था; पर यह | 

3. मुझे! मार नहीं सका । आप मेरे ऊपर ब्रास, आग्नेया | 
> आदि जो चाहिये, दह अस्न-शक्ज चला कर देख लीजिये । कदा' | 


हः चित्‌ आप की अभिलाषा पूरी हो जाय । 


; र अपने. चक्र को निर्वीय होते देखकर विष्णु भगवान ने. उनके 


है 


१». 


` ऊपर अनेक शस्त्र-शस्त्र छोड़े । सब देवता भी विष्णु की सहाँ | 


यता के लिये आ ग्रये और उन अकेले . ब्राह्मण के ऊपर 
- ˆ अपने आयुध छोड़ने लगे । दघीचिं ने शंकर भगवान का स्मरण 


कर एक सुट्टी कुश उठा लिया और देवों के ऊपर फेक दिया । उत 


। ` कुशों का परम भीषण कालाग्नि सदश जिशूल वन गया और बह 


. ब देवो को भस्म करने लगा । देवों द्वारा चलाये हुए:समी । 
....* अख्-शत्त्र उसः बिंशूल को नमस्कार करने लगे और सब देवत 


र तिरप्रनवाँ रत्न । I र; प न यी २३१ ` | 


|` `: विष्णु ने अपने शरीर से ऐसे लाखों पुरुष उत्पन्न किये; पर 
# . उन सवको उस. निश ने चण भर में भस्म कर डाला! तंब, 
| विष्णु भगवान्‌ ने ' अपना विराट्रूप धारण किया। दधीचि ने | 
|. उनके शरीर में असंख्य देवता, करोड़ो रुदर और करोड़ों: 
| ब्रह्माण्ड देखे । पर दंधीचि महर्षि ने अपने कमण्डलु के जल से | 
| शभ्युक्षण कर उस विराट्‌ रूपको शान्त कर दिया और स्वयं . 
| विराट रूप धारण करके विष्णु को अपने शरीर में ब्रह्मा, विष्णु; 
| ` रुद्‌ आदि सभी देव” दिखाते हुए कहने लगे कि. हे विष्णो! ` 
| इस प्रकार की माया, दिखाने से क्या होने, का? पेसी ;माया ' 
| तो में स्व्यं दिखा : सकता हँ | यदि. युद्ध करना हो तो इस. 
1, आया का परित्याग कंर वीरता के साथ युद्ध कीजिये । वीरता , 
साथ युद्ध करने म॑ ही जय और पराजय का पता चल! 
सकता है। . [ 
. _ महर्षि के कथन पर ब्रह्माजी ने विष्णु को युद्ध करने से रोक . 
दिया और वे उन झुनि को प्रणाम कर. चले गये । राजा. चुप 
बहुत दुःखित हुए और पूज्य महर्षि दधीचि को प्रणाम कर 
| .कहने लगे कि हे महं! मेरा. अपराध चमा कीजिये । मैने 
| 
| 


अज्ञान से आप के साथ दुव्यंचहार किया और आपका प्रताप 
नहीं जाना । अब मुझे विश्‍वास होगया कि शिवभक्त का संसार , 
! में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता । आप शिवभक्त हैं, अके 
साथ वेर कर मैने बड़ी भूल की है [हे महारा ! मेरा अपराध * 
1... खी रव त्य 


“ज्र र 
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२३२ ` डिच-भक्त-माल. । 


ब्राह्मणों का हृदय कोमल तो होता ही है, इतनी प्राथना § | 

. करने से महर्षि दधीचि प्रसन्न हो गये और उन्होने उनका अप. ५ 

-राघ क्षमा कर दिया । सभी से उस स्थान का नाम &स्थानेश्‍वर | 

पड़. गया और वह परम पावन तीर्थ माना जाने लगा। 

` स्थानेश्वर तीर्थ में पहुँच जाने ही से शिवसायुज्यसुक्ति प्राप्त | 
होती है । लिङ्गपुराण में लिखा हे किः-- 

` “तदेव तीथमभवत्‌ स्थानेश्वरथिति स्मृतम्‌ . 

` . स्थानेश्वरमहुप्राप्य शिवसायुञ्यमांप्लुयात्‌ ॥ ७७ ॥॥ | 

डक) (लि० पु? पू० ३६ अ०) 


` 

ह चोवनवाँ रत्न 

कौ I. DM जश ; | 
शिवभक्त विश्वानर सुनि | 


नमदा नदी के किनारे नमंपुर में “विश्वानर सुनि” नामक | 

एक पुण्यात्मा शिवभक्त रहते थे। वे सदा त्रह्चय्याश्रस म 

स्थिंत रहते हुए वेदपाठ द्वारा अध्ययनरूपी यज्ञ मे निरत रहते ' 
थे । ब्रह्मतेज से युक्त, थुति-स्सति तथा शास्त्र-पुराणी के अथा 
„ कअच॒शीलन करनेवाले महर्षि विश्वानर महेश्वर का ध्यात 

करके एक एर विचार करने लगे कि चारो आश्रमो मे. सत्पु 
CR Ne. 


| j 
, ` ® स्थानेरवर शिव कुरुक्षेत्र जिला अस्बाले में हैं। |. , | 


oe 


“ 


७, ~ 
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चौबनवॉ र्ल |". २३ 
| रूषां के कल्याण के लिये. कौन सा आश्रम उत्तम और हितकर 
» है। अन्त में उन्होंने यह निश्चय किया कि 'ग्हस्थाधम' ही 
| सश आश्रमों का सूलाधार है । अतः गुणागुण का विचार कर 
` योग्य कुल में एक आहाण-कन्या के साथ अपना विवाह करके, . 
। : गाईस्थ्य धर्म मे लग.गये । चे दोनो दम्पती देव-देवो-पुजन,पित- | 
, श्राद्ध, पंच-महायज्ञ और नित्य-नेमित्तिक कर्मा को बड़े उत्साह 
से करने लगे । उन्हें परमात्मा ने सव सुख दिया .था; पर | 
द्वये के साथक किसी पुत्र को उत्पन्न होते न देखकर .. 
एक यार उनकी धर्मपरायणा स्त्री पतिदेव .को प्रणाम . 
` : करके बोली--'हे प्राणनाथ, आपके चरणकमलों के पूजन से 
सुकते संसार में कोई भी पदार्थ दुलेम नहीं है। सुरे सब खुल . 
` है, आपकी कृपा से कोई कमो नहों हे । केवल पक प्राथना, 
* करना चाहती हँ, यदि आशा हो तो निवेदन करू ! धि 
विश्वानर सुनि बोले - हे प्रिये! तुम हमारी प्राणप्रिया 3 
हो, तुम्हारे लिये मेरे पास कुछ भी अदेय नहाँ' है, तुम्हारी . 
जो इच्छा हो, माँगो । भगवान, शंकर की कृपा से मुभको कुछ 


असन्न हुई । और बोली-दे नाथ ! यदि में वर के योग्य 
'महेशभक्त ! आप मुझे शिव के समान पुत्र दोजिये। _ 


hs Yea, 


इस प्रकार भार्या की इच्छा जानकर 


२३४ . . _दिव-भक्तमाल । 


समाधिस्थ मन से भगवान शंकर का ध्यान करके जाना कि 
शुस्सु ने वाक्‌ इन्द्रियो के रूप से मेरे सुख .में स्थित होकर ५ 
जो कहा है, उसे अन्यथा करने को कोई समर्थ नहीं है यह | 
अवश्य होचेगा। पेखा निश्चय कर पत्नी को आश्वासन दियाऔर | 
विइँस कर मधुर वचन बोले कि हे प्रिये ! तुम्हारे मनोकामना | 
अवश्य पणं होगी । 2 
इख, प्रकार भायो को धीरज देकर विश्वानर मुनि स्वयं 
` तपस्या करने को उस बिमुक्तपुरी .में गये, अहां झुर-नरःसुनिः ` 
° दुलेभ, संसार के आदि कारण, जगत्पिता भीविश्वनाथज्ञी तथा | 
` ज्ञग॒ज्जननी भगवती भ्रीअन्षपूर्णाजी विराजमान हैं। वहाँ मणि | 
करिका मे' स्नोन- कर, देवी-देवताओं का दर्शन. पूजन कर । 
विचार करने लगे कि काशी मे तिळ भर भी कोई स्थान ऐसा 
नहीं है, जहाँ भंगवान शंकर का लिंग न हो । उत्तमे' किस लिंग 
£ रूप महादेव की पजा करने से शीघ्र ही मेरे सन्तान-हो। चण | 


भर सोचकर उन्हाने मन में यह दृढ़ निश्चय किया कि. आश्॒तोष 
'्चीरेश्वर' नामक शिवलिंग ही घर्मे, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारो 

पदाथोः को देनेवाला है । क्योकि अनेक यक्ष, गन्धव, किंनर 
कोकिला, अप्सरा, वेदशिरा नामक ऋषि, शिवभक्त चन्द्रमौलि | 
, आरदाज आदि ऋषि थ्रोशंकरजी का पूजन करके ही उनमें लीन | 
होगये और्‌उनकी पा से अपने २ मनोरथा को पाकर इतझत्य हुए || 


हैं । ऐसा जानकर विश्‍वानर सुनि ने भी संयम-नियम से ग 


Se RPO 
+ 
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चौवनवॉ रल:। _ . र २३५- 
| जी का पूजन और. ध्यान करना प्रारम्भ किया । फलाहार द्वार . 
४ जीवन विताते हुए उन्हा ने अनेक बत' किये। कभी.. दूध 
।. पीकर, कभी केवल हवा. पीकर और कभी उपवास हो: 
| रहकर शिववत में निरत रहने लगे । इस प्रकार जब बारह | 
|. मास.वीत गये और तेरहव मास का प्रारम्भ हुआ अर्थात्‌ दसरा 
& चष लगते ही एक दिन प्रातःकाल विश्वानरजी गंगास्तान.करके .' 
'वीरेश्वर' महादेव के समीप ज्यों ही पहुँचे, त्यांदी क्या देखते | 
| हैं कि शिवलिंग के वीचमें भस्म रमाये एक आठ वर्षे का ` 
| बालक बैठा है, जिसकी दोनो आँखे कमल फे समान सुन्दर - 
` और कणे पर्यन्त फैली थीं; लाल ओठ था, सुन्दरऔर ' | 
सुवणे सी पीली जरा शिर पर शोमांयमान. थी । चह. सुख ... 
२ सुसकांन से मानो .करोड़ो..चन्त्रमा को लज्जित कर. 
रहा था, बालोपंयुक्त भूषणो खे विभूषित, वेदसूक्त को पढ़ते / 
हुए! अपनी अलोकिक लीलाओं से सिद्व-सुनियों केसनकोभी 5 


नर मुनि इख प्रकार सुन्दर शब्दो मे उनकी स्तुति करने लगे:- 
विश्वानर खांच -.. `` ह ५ 
एक ब्रह्मवाद्वितय समस्त सत्यं Pg 


1 सत्यं नेह नानारित कित 
एको रुद्रो न द्विंतीयोऽवतस्थे 


® 5 ६४५६ 


1 CC: Mumukshu Bhawan‘Varanasi Collection. Digitized.by eGahgotri 


` -हरते हुए उस योगी यालकरूपधारी शिव का दर्शन कर विश्वां ' 


२३६ ` फजल [ss 
तस्मादेकं त्वां प्रपद्य मशम्‌ ॥ १२६।(१) 

एकः कर्ता त्वं हि सर्वस्य शम्भो | | 

; नानार्पेष्वेकरूपोऽस्य रूप्रः। | 

यद्वत्मरप्स्वर्क ए कोप्यनेक- FE 

स्तस्पान्नान्य त्वां विनेश प्रपञ्च ॥ १२७ ॥(२) 

र्‌ज्जी सप! शुक्तिक्ायाञ्च रूप्यं | 

ब नरः पूरस्तन्मृगारूये मरीची । 

. यद्वत्तदृद्विष्वगेष प्रपञ्चो- प 

यस्मिन्‌ ज्ञाते ते प्रपद्ये गहशम्‌ ॥ ३॥ | 

£ तोये शत्यं दाहकत्वञ्च वहा ‘ | 

| 

| 


४ तापो भानो शीतंभानो प्रसादः 
* पुष्पे गन्धो दुग्धमध्येऽपि सपि 

i यत्तच्छस्भो त्वं ततस्त्वां प्रपद्य ॥ ४॥ | | 

, . ‹ शब्दं ग्रहास्यश्रवास्त्वं हि जिघ्रस्य- इ न 

__ प्राणस्त्वं व्यडभिरायासि दूरात्‌ । 

°  “*स्वच्यक्ष: पश्यस्त्वे रसज्ञोप्यजिहः | | 

| `. कस्त्वां सम्यावेत्त्यतस्त्वां मप ॥ ५॥ i 

नो वेद त्वामीश साक्षाद्धि वेद! व 


¢, 
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चौचनवाँ रत्न 1 


नो वा विष्णुनों विधाताऽखिलस्य । 

नो योगीन्द्रा नेन्द्रमुख्याश् देवा वी 

भक्तो वेद त्वामतस्त्वां पद्ये ॥६॥. | 

नोतेगोत्॑ नेश जन्मापि नास्या. . . 
| नो वा रूपं नेव शीलं न देशः 

इत्थंभूतोपीश्वरस्त्वं त्रिलोक्याः ‘sr ई 

सर्वान्‌ कामान्‌ पूरयेस्तद्भजे वाम्‌ ॥ ७ || he 

: त्वत्तः सवे त्वे हि सव स्मरारे 


त्वं गौरीशस्त्वञ्च नग्नोऽतिशान्तः : 
त्वं वे दद्धस्त्वं युवा त्व्चबाल- | 


स्तत्त्वं यस्किन्नास्यतस्त्वां नतोस्मि || ८॥। ` 
| स्तुरवेति भूमौ निपपाप विभः सदण्ब्वद्यावदतीव हृष्ः। .” ` 
|. . तावत्स वालोऽखिलदृद्ृद्धः मोवाच भूदेव वरं णीहि ॥६॥ ` 
| . . तत उत्याय हृष्टात्मा झुनिविश्वानरःकती।. „ 
| भत्यव्रवीत्किमज्ञातं सर्वज्ञस्य तव प्रभो || १०॥. | || 
| सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ स्वः सर्वप्रदो वच Iss 


च्छ 


त र 'याञ्चां प्रति नियुडक्तमां किमीशो न्य कारिः 


` -२३८ `. ` शिवन्भक्तमाल। 


कुछ हैं, यह. संसार कुछ नहीं है। संसार के दुःख नाशक 

केवल रुद्र.8 हें । इससे में उन महेश को ही भजता हूँ॥१॥ | 
: हे शम्भो ! तुम सबके कत्त! हो, जैसे एक सूर्य्यं का प्रतिबिस्थ 
जलो में अनेक दीखता है। वेले रुपरहित भी तुम अनेक, (नाना) 
रूपों में हो । इससे आपके विना और किसी को मै नहीँ भज्ञता 

. हूँ ॥ २॥ जिन परमेश्‍वर के जानते ही यह सब म्रपञ्च' ( नगद) 
'मिथ्या प्रतीत होता है । जैसे रस्सी में सप, सीप में चांदी और | 
मरुभूमिं में सृगतष्णा यह सव. आरोपित असत्य है । इसी सेमे 

` उन महेश को भजता हैँ ॥ ३ ॥ दे शम्भो ! ,जिलसे जल मे शीतः | 
` लता, आग में उष्णता, सूथ्ये मे ताप, चन्द्रमा मे आह्वाद (असेः * 

` कता), फूलों में खुगन्थ और दूध में घी है, बह सव आपं हो|: ॒ 


का,काम होता है। जैसे चक्षुगोलक न हो तो चक्षुइन्द्रिय कहाँ | 
रदे और सूर्य्यं न हौ तो आँख मं देखने की शक्ति न हो। पेसे . 
स 
& यह लिव काशी में संकटांघाट पर हैं और वीरेश्वर तासं से | 
६ | 
.> विख्यात हूं | ` ` $ ४ 


ह. KAS 


:CC-0.Mumukshu Bhawar\ Varanasi Collection. Digitized. by.eGan 


चौचनवाँ रत्न। ` J __ २३५९. 


।  -इन्द्रियवाले हो॥ ५॥ हे ईश्वर | साक्षात्‌ वेद भी आपको. नहीं 
१) जानते, न ब्रह्मा, न योगोश्वर न इन्द्रादि. देवता, कोई नहीं जानते ' 
| . केबल आपके भक्तजन आपको जानते हैं । इससे में आपको 
|` ` संजता हँ. ॥ ६॥ आपके गोत्र, जन्म, नाम, रूप शील और देश 
जहां हें। ऐसे होते हुए भी हे इश्वर | आंप सबकी मनोकामना | 
। . यूरो करते हो । इससे मैं आपको भजता हुँ.। ७ ॥ हे कामारि ! 
|) आपसे सब जगत्‌ है, सब कुछ आपही हो । आप पावेती के 
|| _ पति दिगस्वर, शान्तस्वरूंप, बुद्ध, ( बूढ़े ) युवा ( जवान ) और 
|+ बालक हो | जो कुछ वस्तुतः है, वह सव आपही हो । इससे से 
४; । आपको प्रणाम करता हूँ ॥ ८ ॥ इस तरह स्तुति कर अति 
|| आनन्दित वह ब्राह्मण दरंड के समान भूमि मे गिर गया,। तब 
| बूढ़ो से बूढ़े वालक से. बालक द्यालु शिवजी बोले कि हे 
|) ब्राह्मण ] घर माँगो ॥ ६॥ इसके. उपरान्त. उठकर प्रसन्न मन 
उन पुण्यात्मा चिश्बानर सुनि नें प्रार्थना की कि हे प्रभो! आए , 
क्या नहीं जानते हो ॥ १०॥ आप सबके. साक्षो, सवंरूप, | 
a | यके फलदाता, पेश्वय सम्पन्न और समर्थे होकर सुकरो दीनता | 
| | | &रनेवाली याचना में लगाते हो॥ ११॥ इस प्रकार पवित्र घत 
| | //घारी विश्वानर का वचन सुनकर वह.वालकरूपघारी शिवजी इस 
00 कर वोले- हे पवित्र वैश्वानर ! तुमने शुचिस्मिता में पुत्र होने 


र |, संगा । गृहपति नाम से प्रसिद्ध तथा दैबताश्रो का.ग्रिय होगा । 
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. अति सुख पावहीं ॥ 


{ग 


` प्रकार वरदान देकर वालकरूपधारी, सत्पुरुषो को गति | 


२४० | म शिव-भक्तमाल । 
यंह अभिलाषाष्टक नामक स्तोत्र एक वर्ष तक तीनों व 
पढ़ने से शिव के समीप से सब मनो5थ-प्राप्त होता है। ई | 
वाले शिवजी अन्‍्तर्धान हो गये॥ ६४ ॥ र | 1 
इस्युक्त्वान्तदधे शुम्भुवालरूप: सतां गतिः। ॥. 

` सोऽपि विश्वानरो विगो हृ्टात्सं खगह ययो॥ ६४| ` 

( शि० २० सं० ३ अ० १४) क 
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हे दीनबन्धु दयाल शंकर जानि जन अपनाइये । भ 


, पार उतार मोकों निज समीप बसाइये ।। जाने अब! | 


'पाप मेरे आप तिन हि नसाइये | करजोर जोर निहोर मी 


र 5 छः १३४ 
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बेगि दरस दिखाइये | देवीसहाय सुनाय शिव- को .. 
सहित जे गावहीं | जंगयोनि से छुटि जायें ते नर है. 


' वार बार बिनती करों, घरों चरण पर माथ । | i 
निजपद भक्ति भाव मोहि, देहु उमापतिनाथ ॥ | | 
एरूचर एन शिरनाय के, विनवत दोउ करजोर | षु 
शिक्‍्शळर के चरणमें, लगो रहे मन मोर। || 
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